षः 
shld 


ऑनमस्स रस्पत्यै 


हरणनाटकम्‌ 


राग इमन 


जय जय छुमतिविनाशिनि देवि, 

संभ अभिमत पुर तुअ पदसेवि। 
तमुरुचिनिन्दितकुन्दकमास, 

आननरूचि शशिप्रिम्ब्र उदास । 
आसन धवल कमल शशिभाल, 

श्‍वेतवसन लस नयनविशाल | 
बीणादण्ड कलश धरुं हाथ, 

जपमाला वरपुभ्तक साथ | 
हपेनाथकयि मनदय भान) 

भगवति करिय अभय वरदान ॥१॥ 


कं 
"> 
८] E हर्षसाथकाव्यप्रस्थावली [ अङ्क १ रु १] उपाहरणनाटकम्‌ ३ 
- गोतार्थे श्छोकः रत्न ०--प्रिये पश्य सर्व्ब॑तस्ससमद्रो पसन्तसणयः । 
था शुक्राम्बुरदासना सुनयना पूर्रन्दबरिम्वानना तथाहि 
ied कुन्देनदूज्खलविग्रहा निजवरेस्संयिश्रती पुस्तकम । 
| २ वीणामच्षगुर्ण. स॒वादय लशम्त्रझदिदेवाचिता 
| सर्व्वाभी्फलम्दा पितरु श्रेयांसि सा शारदा ॥९॥ 
ES भृङ्गालीकुलकाकः 
[= नान्द्यन्ते निशगङ्गम्मुति सर्व्व 
छ ब्ुत्रधार--अलमतिविस्तरेण । आदिष्टीस्सि खण्डवला- तदेनं बसन्तसभयमधिद्वत्प सज्ञीतममचुति्रतु भवती । 
अुलरलाकरसुपाकरेण किपलदय की 
र माणेन सकलराजकुलमुकुटरलायमानचस्णकमलेन मिथिला 
पक महीमहेन्द्रेण महाराज श्रीर्लचमीधरसिंहदेवदेवेन मथा जहाणवेदि अ्रज्जड्तो' [ति गायति] । 
विकेट ऽस्मतसमापणिडतेन कविपरिइतकुलार यमानेन सकरादी- वहते 
जि कुलनन्दनेन. श्रीहर्षनाथशर्म्मंशा विरचितममितत्रमुपाहरण- क 
| डो ल्वाम नाटकमभिनीयतामिति । तदग्ृहिणीमाहूय संगीतक मदननरेश विज्ञय मनकान) 
IE बतारपामि तावतू [सव्यंतः परिक्रम्प नेपथ्यामिमुखम्‌व* लय परिजन अनुगत ऋतुराज । 
न जी लोक्प]--प्रिये इहागम्पताम..। शोभित अलि तति मरक्तमाल, 
च शि केशगमणिमय-छत्र विशाल 
in? | वित) + मारुत-कम्पितमाधविःए ज, 
BE नरी- एति आणबेट अनगड । नाचत रसमय भयन-निङं ज । 
E एपाऽत्मि आहापचहु आय्यैपुत्र । १ ययाशापपत्पाय्यदुन; । 
२ मामा”. .....: किक 


कारक» . .. 


</ 4८ ७ ६५ १५ २/ 


&। ६) ६/ ९/ ९) ८) 


99 a) al 


हर्षैनाथकान्यभन्थावली 


अलिकुलगु'जित गानविलास, 
4 चम्पक किंशुक दीपकभास | 
कोकिलकलरव नूपतिनिदेश, 
चल समीरन दणड उदेश । 
निरखि सुरत बिघटन अपराध, 
करत कोप तेह्र मानक बाध | 
रसमय हर्पनाथकविमान, 
नृपलच्मीधरसिंह ससजान ॥२॥ 
अपि च 
उसरल जगभरि शिशिरपसार, 
बसल सरस ऋतुपति बनिज्ञार। 
पसरल सओदा मधुरस फूल; 
अमिन सौरभ प्रेम अमूल । 
तौलत दक्षिण पवन विचारि, 
भमि भमि माँगत भ्रमर मिखारि । 
पिककुल करत दलालक काज, 
गाहक तरुणी तरुणसमाज । 
हसित बचन लोचन दय दाम, 
किनत सिनेद्द रतन सम ठाम । 


[ शङ्क १ शङ्क १] डपाहरशुनाटकम्‌ 


रसमय हर्पनाधकविभान, 
नृपलचमीश्वरसिंद्द रस जान ॥२॥ 
र्न ०--ग्रिये साधुगीतम_ 
[निषश्ये] 
इदो इदो पिग्मसहीश्रो' । 
सत्र ०--[याकणए्य] कथमियं वाणपुत्री उपा कुम्माएड- 
दुहित्रा रामया चित्र लेखबा5प्तर्गा च समं किमापि मन्त्र यन्ता 
इत एवामिवत्त ते । तदेहि अवामप्यनस न्तग्करणीयाय सज्जी- 
भवन । ति निष्क्रान्तौ] 
प्रस्तावना । 
[ततः प्रविशति सखीभ्यां सहिता उगा |] 
गीत । राग कल्याण 


तड़ितविनिन्दक सुन्दर वेस, 

गजगामिनि कामिति प्रवेश | 
अलक कणित आनन अभिराम, 

अनि घन बलित बिमल हिमधाम । 
अधर ललित नाशा अति शोभ, 

कीर बैंसल जनु प्रिम्बक़ लोभ | 


इतः इतः प्रियसख्यौ | 


॥ ३ [ श्रङ्क १ 


हि निरखि घुगलकुच पङ्कज कांति, 
~, oT न 
ड „चलति रोमावलि मधुकर पाँति । 
है अविरल न्‌पुरकिङ्किणिराप, 
र्‌ मदनविजय जनु सामग गाए । 
4 रसमय हर्पनाथकवि गाव, 
है नप लचमीधरसिंह बुझ भावर ॥४॥ 
८ राग कान्हड़ा 
ह उपचित हृदय अनङ्ग, चललि रमणि सखिभङ्ग । 
र मन्द्‌ मन्द्‌ परचार, जनि आलस कुचभार | /, ' 
लर अलस नयन चित चोर, जनि मद भरल चकोर । 
क ब्रोल बचत इसि मन्द, अमिय वरिस जनु चन्द । 
| > हर्षनाथ कबि भान, मिथिलापति रसजान ॥२॥ 
| > रामा-र्‍सहि वाणपृत्ति उका दे भोदी 
| २ ताकि कोवि पुरसो तुज्क हिअए वइदि 
[= उपा लिप्रणयकोपम, ]--किम्पि हिअए बदु पहा तदा 
> जप्पसि त। इदो दूरं ओसर [इति पुप्पमालया ताइयति] । 
ल्य १ सलि यायु उल्तरिटतेवल कयते भवति ता पृष्पस्तव 
की $ दसे वर्तते । 
|? २ किमपि इदये कृत्या यथातथा जल्पसि तदितो दूरमएछर | 
> 


३ सखि वाण 


अङ्क] डपाहरखनाटकम्‌ छु 


चित्रलेखा--सहि वाणपुत्ति अण्णणों सहीयणे 
का लज्जा ताकघेहि सच्चं । 
उपा--[सलज्जमधोपुखीसंस्कृतमाश्रित्!] --- 
गौरीशिवजञलक्रीडा यदा दष्टा मया सखि । 
ततः प्रभृति केनपि हेतुना व्याकुलम्मनः ॥२॥ 
रामा--कामेशेति भणिदं 
उपा । [सलज्जमधोमुखी तिएति] । 
चित्र ०--प्तहिं देईए गौरीए प्पसादेश 
होदि ता तामेखप्पपादेदुँ गछझ । [इति सः 
श्यगमनन्नाट्यन्ति ] 


का 
सव्य सुलह 
देवीगृहमुदि- 


सोहनी 
सखि सत्र मङ्गलय मन अनुमानी, 
गिग्जा पूजन चललि सेयानी । 
ग्क्त चानन 
ब्रेलपत्र न कय ममते । 
पुजलनि मनदय भगेति पढाए, 
ऋघलति विनती माथ नवाएु। 
जने का ला तत्कपय सत्यम्‌ । 


२ कामेनेति भणितब्यम । 
३ उखि देड्या गौर्य्याः परसादेन स्मे 
अच्छामः । 


रं भवति तत्तमेव प्रसादयितुं 


< 


JY 


RUNS 


८ 


Ei 


मँगलनि बर पुनु दुह कर ओरी, 
आशा मोर परिषूरथ गौरी । 
हर्पनाथकवि भन मन लाए, 
सखन भगवति खथु सदाण ॥६॥ 
[ततः प्रविशति परितुष्टा गौरी) 


सोहनी 


निज जन आरति इरण उदेश, 
दिमगिरिनन्दिनि देल परवेश । 
जनिक चरण पुग दरशन लागी, 
हरिहर कथि कतेक तप जागी । 
प्रगति विवश सेह दरशन देला, 
बाखकुमरि अभिमत वुभिलेला । 
कहलनि माधव शुचिदल पाए, 
हरितिधि सपनमिलत पतिआए | 
ई कहि अन्तर्हित भयगेली, 
वाणकुमरि सुनि हरिपित भेली । 
इर्ेताथ कयि भन मनलाए, 


सत्र खन भगवति रहथु सहाण ॥=॥ 
[ इति निप्कान्ता । ] 


अङ्ग २] उपाहरणनाटकम & 


रामा--सहि पाणपुति सम्पण्णमणोरहा तुमं देइए 
प्पसादेण* । 
उपा--[सिलज्जमथी 4खी तिति] 
चित्र०--सहि ब्राणपुत्ति तुज्क तादस्स घरे आनन्दः 
द्वणी सुणीअदि ता शर्य थि तहिं गछआझ' । 
[इति निप्क्रान्तास्पर्व्बा) |] 
इति उपावरलाभो नाम प्रथमोऽ्गेः ॥ १ ॥ 


अथ द्वितीयाः 


[तः प्रविशति बाणासुरः | 


राग परज 
बाणनूपति जग देल पवेश, 
काँपधि धरती ऋल्छषदोश | 
सहस्रवाह गिरि सध्श शरीर, 
नयन निरखि केओ रहय न थीर । 


मद्यपान कर लोचन लाल, 


तत्र गच्छामः 


एच 


६) ६/ ९। ६) ४ ९ २) ७ (७ ९+ 


) | 
4) ८ ६ 


ऊँ 


Ei खु 
र 


जयतु जयलु दे4: 


इर्पताथकाव्यप्रस्थावली [अङ्ग २|अङ्गरे] उपाहरणनाटकमे ११ 


सकल भुवन जन तृण सम जान, 
आजबल राख अधिक अभिमान । 
रसमय  हर्पनाथकवि गांव, 
श्रीलक्षमीश्‍वरसिंह बुझु भाव ॥१॥ 
बाणः--कः कोऽत्र भोः । 

[प्रविश्य] 
दौबारिका--जअदुजअदु देशो ' । 
वाण$--दौवारिक, सत्वरं मन्त्रि कुम्भाएडं प्रवेशय | 
दौवा०--यधाणवेदि देशः । 

[इति निष्क्रान्तः) 
राग परज 

दूत वचन सुनि शपति निदेश, 

शङ्कित मल्त्रिराज परेश | 
मन शुनि कत विध कथि विचार, 

कोन परि सेपत्र ब्रपदरबार । 
निरखि हमर अति सुन्दर राति, 

किदहु होएत नृप मानस प्रीति । 
कीढहु हमर जानि किछ दोष, _ 
आणनूपति मन उपजत रोप | 


अनुछन मन चिन्तित हो आज, 
परम कठिन सूप सेवन काज | 
हपेनाथकत्रि मनदय गात 
नृप लच्मीश्वरसिंह बुकु भाव ॥२॥ 
कुम्भाएइ!--ज्ञयतिं जयति महाराजः । 
बाणः--मन्त्रिराज, इहास्यताम्‌ उत्यालिङ्गयोप- 
वेशयति] । 
[उपदिश्य] 
मन्त्री--दैव, हर्षविशेपी लक्ष्यते तत्किं हरप्रसादेन 
कोपि बरो लब्धः ? 
बाणः--अध क्रिम्‌ । 
कुम्भा--विश्ेषेण कथय | 
बाणुः--कार्त्तिकेयदत्तध्वजपतनेन मद्वय दरमिति | 
क्ुम्भा--महाराज, कुसृटिपुष्टो$सि न भ्रं ऋतं नूत- 
मनेन वरेणापुरकुलं दोयं यास्याति । 
वाण!-[सरोपं] याः पाप कुम्माएड त्रक्षाएइस्फोटनं 
वाचा करोषि नाह कस्मादपि बिभेमि णु रे संग्रामकातर । 
इन्द्रादयो मम त्रासात्साङ्गसङ्गोपना पराः | 
परे के सन्ति भुवने थे योत्स्यन्ति मया सह ॥१॥ 


पा | कुम्भा०--यथा वदति देव! । [तितः प्रपतति मपूरध्वजः |] 
बाणः [दृष्टा सहपे])--पश्य पश्य मन्त्रराज पतितो मपुरध्वजः 


३) ९| ६) 4) 4 4) ३५ 4) 4९ द ५, 4. 


क 


(३ रे डर्षेनाथकाव्यप्रस्थावली | अङ्क र 


तन्नूजमचिरेण मम बाहुसहेखधारणं सफलतामेष्यति तदेहि 
गौरीशहूर म्यां पुष्पाञ्ञलिदानायेति 
[निष्कान्तों] 


[विष्कम्भकः ।] 
[तः प्रतिशति रामाचित्रलेखाभ्यां सहित न 
उपा सि्ेक़व्यम] 
कालङ्गड़ा 


अपन दखल एक नागर धीर 

तन्हि मोर धपित कमल शरीर । 
फूजल चिकुर फूजल मोर चीर, 

अमरण एक रहल नहिँ थीर । 
आनन मलिन घाम भरि गेल, 

क्रोन पुरुप मोहि सङ्गम देल । 
अल छल मरण होइत वरु आज, 

के की कहत तकर दो लान। 
रसमप हर्षनाथकति भान, 

उप, लच्मीश्‍वरतिंह रस जान ॥३॥ 


[इति शिरसि इस्तन्तियाय कलङ्घबाधान्नाटयति] 


अङ्क २] उपाहरणनाटकम १३ 


रामा- -[सत्रिश्रम्मप] सहि समसासिहि समस्ससिहि 
ण क्खु कोवि तुज्क दोसो हुविस्सदि समिरेहि सुमिरेहि 
देइए गोरिए वसस । 
[इति सं स्मारयति] 
उपा-- [सानन्दलज्जं स्मरशमभिनयति] 


रामा--सहि लद्धमणोरडा तुमं ता कथेहि विसेसेण 
सबिशवत्तं । 
उपा--[सलज्जं गीतन कथयति] 
सोहनी 


सखि हे यतन दथ सुलु मोर वानी, 
करिय उपाय हृदय अनुमानी। 
सपन समय एक सुन्दर रुपे 
देखल नागर मदन सरूपे । 


तमु मुख लखि तनु पुलकित भेला, 
तरिहि पुनि हमि मोहि केला । 
रसमय वचन बोलथि पुन धीरे, 
कोन परि र्यो तखन चितं थीरे ॥ 
सत ` न खलु तय डोपि होपी 


भविष्यति स्मर सार 
२ सोख 


| [अङ्क३ 


तखनुक अवसर कि कब तोही, 

कइत लाज तित्रारय मोही । 
रसमय हर्षनाथकवि भनि, 

नृपलच्मीशवरसिंह रस जाने ॥४॥ 

अपि च 
माव 
मुछ सखि ओरे सरस देखल जनि सुपुरुष, 
तसुम्नुख सुमरि सुमरि दश्च कत दुख | 
तनिबियु ओरे जत अछि एदि जगतीतल, 
शीतल से सम दखदय बीतल | 
जग भरि झोरे घर घर, हेसअ सकल जन, 
मोर मन, तन्हि दिनु थिर नहि कृउखन | 
तन्हि पह ओरे होएत समागम फोनपरि, 
हरिहरि, करिय उपाय यतन भरि । 
छनछन्‌ ओरे मदन दहन दह मोर तनु, 
सखि सुचु, आवर न जिउगर हम तन्दि विठु । 
ससबुफु ओरे लदमीश्यरसिह गुणमय, 
मनदय) हर्पनाथ भन रसमय ॥५॥ 
ति विरहवेदनाममिनयति |] 

रामा - सहि. समस्ससिहि समस्ससिहि' । 
१ सलि समारवशिहि समाश्यसिदि 


BE: गरल घोरि पीउव रे हम तेजब पराने | 


उपाह रशनाटकम [i | 


अड २ ] | 
[चित्रलेखाम्थ्रति] महि चित्तलेढे को उवाओ दुविस्थदि । । 
चित्र--कीरिशो अविज्जादजणसम्गमोवाओं । 
उषा--एवं चित्र मज्जीअणं पि दुललहं हुबिस्सदि 
[इति मृच्त्रति] 
रामा--समस्मसिहि समस्पमिहि  [इत्युर्थाप्य 
तलिनीदलेन बीजयति] i 


चित्र--[जलं सिञ्चति] 
उपा--सिज्ञां लन्थ्या ग्ैककव्यम्‌ |] 
मालब 


पहु ग्रिजु किछु नहि भावय रे, कि कर परफारे | 
कोन परि होएत समागम रे, सखि काह विचारे । 
मलयपदन नलिनी दल रे, चानन धनमारे | 
परि अधिक तनु तापय रे, अनि निधुम अंगारे | 
सुमरि सुमरि तसु आनन रे, पीयुपमम वानी । 
झनुछन रहत विकल मन रे, सखि सुनह सेआनी । 
अओ नहि होयत समागमरे. कि कहम मखि आने। 


हपंताथकाब्यम्रस्थायली [ अइ २ 
हर्पनाथकविशेखर रे, रसमय इहो गाबे। 
लक््मीश्वरसिह गुशमय रे मनदय बुझ भावे ॥६॥ 

[ततबन्द्रकरसपर्शन दुःखपनुभूय मृच्छति सख्यी वीजयतः 

पुनः संज्ञा लशा गीतेन कथयति] 
सोहनी 
सखि सखि करड एका उपचारे । 
रहत विकल मन दहत सतत तन चान किरण दुखारे । 
कुमुदवन्थु चिरपिन्धुतनभतर कन्दकसुमतमधाम। 
पहन चान तन दहत सतत चण अमित हदय परिनामे । 
एतद्रे शलोक 

चीराब्धिजातः कुमुदस्प वर्थ कुन्दप्रद्नप्रतिमाशुरेपः । 

तथापि चन्द्रस्तनुहाहकारी म एप हुच्छयामलताखभात्र॥१॥ 

बड़वानल जक उदर गोड धरु किए जलनिवि नहि चान | 
कालकूट सम जाति मदनहा क्विय न यल तपु पाने ॥ 


अत्रार्थे श्लोकः 


औरव्यामिवर्नो शिनं जुगोप यद्रस्थिरिन विपबन्छमोच । 
क्र रन्तवाप्थेनमुदीचय शम्हः पपी ढयाजुव्यिपतन्न कस्मात्‌।२॥ 
राुदशन बिच जाय जिवए पुति शणि विरहिन जिग्रधाती । 


* हसु डर यमदू डेराधि जगत मह जे जन अति उपपाती ॥ 


१ हा इताउतिमि क उथायो भा 


अङ्क २] उपाहरणनादकम 
एतस्मिन्नथे श्लोकः 
सवर्ानुदोऽपिं जहाति नापन्बियोगिन प्राणहरः सुधांशुः । 
वितक यामि स्फुटमत्र तेन यमोऽपि दुष्टान्नितराम्त्रिमेति ॥२॥ 
भेर धय रहु, अचिर मिलत पहु, होएत सुशीतल चाने । 
नृपलक्षमीश्वरसिंद युथि रस इपनाथक्रमि भाने ॥७॥ 
[इति मूच्ति ] 
रमा--[ उपाया नांडीन्निूप्य संस्कृतमाश्रित्य ] 
बदाचिद्वलते नाडी कदा चित्स्थिरताङ्गता । 
एतन्निरूपणेनास्या ज्ञायते चरमा दशा ॥४॥ 
हाहदब्मि का उपाओ हुम्रिस्पदि' [ चित्रलेखाम्प्रति] 
सहि चित्तलेदे पेकख पेक्ख सहीए अत्थं । 


सोहनों 


कि कह हे सखि तिक विशेष 

अत्र न जिउति अतिविरहकलेश । 
प्रस दगध सेज कि कहव तोहि, 

ते! तसु जीवन नित्रय मोहि। 


२ सलि चित्रतेखे ११५ पर्य 
फा०२ 


पा दा इताउत्मि क्ष 


हर्षनाथकाव्यअन्धावली [ अङ्क * 
तसु तुवेदन देखल न जाय, 
बसन भूषण तें भूमि लोटाए। 
नाडिक भेद घुकय अनुकूल, 
करककूण गेल बाहुक मूल! 
कीदहु जीबन अछि सुकुमारि, 


घुझप; चिकुर उर परसि विचारि । 
समय  हपंनाथकारे भान, 
बृपलच्मीशवरसिह रस भान ॥8॥ 
इप्पुभे विलपतः 
चित्र--हा इदि कध उस सहीए प्रियजणं जाशिस्मं 
रामा--[मंस्कतमाश्रित्य] । 
टा न्तिममहुम्मच्छा हरदा, तिः । 
सखीहृदयमाधाहि इन्तास्माखपि दृश्यते ।४॥ 
[चित्रलेखाम्प्रति शीतेन] 
सोहनी 
हे सखि हे सखि करद उपाय, 
बिरह वेदन सखि सहलो न जाय । 
सयन पुरुषरुप मन अवधारी, 
लय पट त्रिभुवन, लिख विचारी । 


सख्याः प्रिसजेनं जारापि । 


झङ्कं २] डपाहूरप 


सब तरु सब चीन्हह तोहे नारी, 

अपन सखी कडु लागु गोहारी | 

सलि भोर तसु रूप मन अधारी, 

पट देखि निज प्रिय चिन्हति विचारी । 
समय हर्पनाथेकवि भने 


भान, 
नूप लच्मीखरमिह रम 


जाने ॥६॥ 


वित्र--[सशिरः कम्प] सहि रमशिज्ज क्खु मन्तिद 
[इति तथा करेति] | 


संझोटो 


लेख करगहि ललितलिखनी मकलरंग अनाए ओ | 
लिखथि मनदय चित्रलेखा घिविधषद्ट बनाए ओ । 
देव दाल सिद्ध चारण यक्ष राइस किन्नरा । 
लिखल रघुकुल सकल यदुकु अतेक अछि जग नरबरा। 
सेख कर गहि बाणतनया देखल पट मनलाए झओ। 
निरखि अनिरुध रूप मनधूनि अँगुरि देल देखाए ओ। 


कपल सिँ अधिक बिनती काई सङ्ग उपाए ओ। 
ए. ओ ॥१०॥ 


इ्नाथ दिचारि भन गिरिजा चरण हिंय ला 


१ सलि रमनीय खलु मखितम्‌ । 


[हि हर्पेनाथकाव्यप्रन्थाचली | अङ्क रे 


चित्र-[शशोक]' एसो कु सप्दमज्कणिम्मिद्दोआर- 
बदीशअस्मज्फे वसइ ता कठिणोअस्प सम्गमोबराओं । 
उपा--सित्कण्ठ्म्‌ ] 


योगिया 


जाइ द्वारिका आजे, तेजि लाजे. मनदय करु मोर काजे! 
योगबल तोंहें सब ठामे, निज कामे, करह गमन अनुपामे | 
अ तोहे काह वेआने, मोर काजे. हम न जिउ4 सखी आजे । 
दक्षिणपत्र मेल वामे, परिनामे, हनय मदन मोहि ठामे । 
हर्षनाथकब्रि भाने परमाने, मिथिलापति रस जाने ॥११॥ 
[इति चित्रलेखाचरणयोर्निपतति॥ 
चित्र [आलिङ्ग,योपवेश्य सकरुणम्‌ ] 


दोहा 


जाए एका आज हम कामतनय यदुवीर । 
आनि मिलाएव तोहि सँग, धरह सुचेतनि धीर ॥१२॥ 
[इति सत्यरगमनमभिनयति] 


१ पप खलु समुद्रभप्यनिर्मितद्रारवतोनगरमल्ये वसति तत्कठिनोअ्य 
सज्ञमोपाया । 


अंड २] उपाहरणनाटकम 


उपा--[निरूप्य]` ककं गदाज्जेव पिअसही चित्तलेहा | 
[रामाम्प्रति संस्कुतमाश्रित्य] 
बहुविनयवितानैः प्रे रिता चित्र-लेखा 
कुसुममदुलदेहा कामिनी दूरदेशम्‌ । 
अविदितबहुभारा द्वारकां सा प्रतस्थे 
परदहितकरणेच्छुन स्मरत्यात्मबाधाम्‌ ॥३॥ 
रामा। सहि सच्च । 
उपा--ता अह्येयि जहा तहा समश्रणयखत्थं पुष्पा 
इिग्रं गच्छाप्त ! 
[इति निष्क्रान्ते] 
इति चित्रलेखाप्रस्थापनो नाम द्वितीयोऽङ्कः ॥ 


१ कथं गतैव प्रियस्खी चित्रलेजा 
२ बलि सत्यम्‌ । 


३ तदा वामपि यथा तथा समघनवनाये पुष्ययाटिकां गच्द्यावः । 


E तृतीयोऽङ्कः 


[ततः प्रविशति पथिश्रपत्नाटयन्ती चित्रलेखा ] 
एस' समुद इअं सा दोआरिया इं क्खु अनिरुद्- 
स्स घरं ता एत्य प्पविशामि [ इति प्रवेशमभिनयति ] 


[ ततः परविशति चिन्ताकुलो5निरुदधः संवक्रव्यं ] 
मातजझेन समानकोमलगतिः कोपे तथा कोमला 
मुढज्ली मृदुभपिणी मृदुवया हास्येऽपि या कोमला । 
खपे मां समुपागता विधिवशात्सर्व्यात्मना कोमला 
ज्ञाता सा कठिना कथ मम पुनह लेव चित्तङ्गता ॥१॥ 
अपि च 
सोहनी 
इरि हरि देखल अपरुप रामा । 


देखइत जनम सुफल कय मानल पूरल लोचनकामा ॥ 
तड़िंत चपल रुचि कठिन कनकमयवल्ली करि अगरधाने । 
निजकौशलपरगासन कञ्जज तसु तजु कह निरमाने ॥ 
| | न यन धुप हर नयन दहन तद श्यामल केशर दोपे । 
ललि चतुरानन भाग जुगल करि बरु तसु भं विशेषे ॥ 
ह ददद दं ता द्वाएका इदं जलु अनिरुदस्य गई वदभ 


प्रविशामि । 


हर्पनाथकाब्यअन्थावली | शङ्क ३ 


अङ्क ३ ] खु र्ड 


मृग अजन खञ्जन मदगञ्जन लोचन सम निज कांती । 
मानल पङ्कज तें जनि कंजज निज पद देल तसु छाती ॥ 
अमलकमलपुख लखि रजनीकर अन्तर श्यामलकाँती । 
ऋनककुम्भ कुच जुगल दम्भ लखि विदलित दाडिमछाती ॥ 
दाडिमत्रीजदशन अन्धुकमयदशनयसन निरमाने ॥ 
नृपलचमीधरसिंह बुझथि रस हर्पनाथ कवि भाने ॥१॥ 

अपि च 

दश्‌ 


रे मोर प्राण पियारी, सुकुमारी । 

कसन मिलति परनारी ॥ 
सपन दरश मोहि भेला, विहदेला । 

क्न हरन कसलेला ॥ 
लोचन विपमय बाने, नहि आने । 

जे मोर हरल पराने॥ 
कि करर हम परकारे, सनसारे । 

तनि बिनु लागु अन्हारे ॥ 
हर्पनाथकवि भाने, परमाने । 

मिधिलापति रस जाने ॥२॥ 


[इति चिन्ताममिनयति ] 


Eo हर्पताथकाब्यप्रस्थावली [ अङ्क ३ 


चित्रकं एसो सो अशिरुद्धो किम्पि चिन्त्राणो 
चिइदि ता यावदस्स हिग्गर्द तक्केमि' [ इत्यपावार्य तिष्ठति ] 

अनि- पुनर्मातङ्गे नेत्यादि पठति । 

चित्र--[निपृणन्तिरुष्य] शंएदिणा* अस्स बग्मणोव- 
एणासेण तकीभ्रदि एदेणाबि जणेण ग्रक्षाणं सा पिश्रसही 
सविणे दिट्ठा ता विस्पद्वउवसप्पामि [ इत्युपतप्पति ] 

अनि--[ ददवा सहप ] कथमियं चित्रलेखा ? चित्रलेखे, 
एपोऽनिरुद्र प्रणमति । 

चित्र-सम्पणणामखोरहो होहि । 

अनि--[ स्वगतम्‌ ] परमलुगृहीतोऽस्मि [प्रकाश] चित्रलेखे 


सकलैश्वय्यवत्याः सिद्धयोगिन्या! किमत्रागमने प्रयोजन 
अव्रत्याः । 
चित्र--गीतेन कथयति | 


खम्माच 


सखि मोर बाणकुमारी, तुअ गुण लुबुधलि से वरनारी । 
सपस समय तोहि देखी, मिलन मनोरथ करए विशेषी ॥ 


अङ्क ३] डपाहरणनाटकम स्र 


तञ्च बिनु धरय न धीरे, चेतन चिकुर चेतस नहि चीरे । 
अनुछन जप तुअ नामे, मनदय तनिक पुरि मनकामे ॥ 
दर्षनाथकत्रि भाने, नृपलच्मीश्चरमिह रस जाने ॥ ३॥ 


अपि च 
केदार 


कि कदम तनिक विशेस ( माथव ) कहितहु होय 
आनन करतल राखि ( माधव ) दिवस गमावधि काँखि । 
प्रदनदहन दह देह ( भाव) लागु विपिनाम भे | 
निरखि सरसशशि काप ( माधत्र ) मलय 
हुआ सङ्गम अमिलाप ( माधव ) छनभरि 
अचिर चलिअ तसु थाम ( माधप्र ) पुरिञ्च तनिक मनकाम | 
इपंनाथकवि भान ( माधत्र ) मिधिलापति रस जान ॥४॥ 

अनि--चित्रलेखे भवत्याः प्रियसखी मयापि स्र 
सङ्गता तदवधि नियः वन्दर्प्पो मां विशिखेर्नि 
दजुग्रहाण मांशोणितपुरनवनेन [इतिचित्रलेखपादयो निपतति] 

चित्र-[्रालिङ्गचोपवेश्य] क्ष अणुगगहेप्पन्मत्यणा 


१ कथमेप सो$निर 
तक्केयामि । 

२ नन्वेतेनास्य बचनोपस्पासेन तकर्कथते एतेनादि अनेनास्माक सा 
प्रियसखी स्वप्ने हटा तडिअन्बमुरहर्पामि | 
- ३ सम्दन्नमनोरथो भय | 


किमपि चिन्तयन तिष्ठति तथयाबद्स्य इद्गत॑ 


एवं होडु' [इत्यनिरुद्धेन साद गमनममिनपति] 
चित्र--पेक्ख यादअणन्दण शोखिअपुरं पतं इदं कु 


३ कथमनुद्रदेऽपयस्वर्थना एवं मका । 


७ ४६७ १७ 
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३६ हर्षनायक्राव्यअन्थावली [ अङ्क ३ 


पियसहीए शिज्जणं शश्रणुधरं ता एत्थ तुमं चिठूठ अहं पिश्- 
सहां आएऐमि' । [ति निष्क्रान्ता] 
अनि 
सोरठ 


कखन आउति धनि पासे, पूरा हृदयअभिलासे। 

न पुरशवद सुनि काने, कखन होयत परमाने । 

कखन देख भरिआँखी, रहय न धैरज राखी । 

एखमुक एकन मोदी, कोटिकलप सम होही । 

हर्षनाथ कवि भाने, आरत नहि परमाने ॥५॥ 

[ इ्युत्कष्ठान्नाटयति ] 

[ततःप्रयिशति] चित्रलेखा--इसंपुष्पत्राड़िआर एत्थ पिश्न- 
सही हुविस्पदि ता एत्थ प्यविशामि' [इति प्रयेशमहिनयति] 
[ततः प्रविशति] उपा रामा च । 
उपा-कधं अज्जाबि ख॒ आश्रदा पिश्रपही चित्तलेहा' । 

Sr दी पेक्‍ख पेक इथ 
रामा--[निपुणन्निरूप्य सहप] पेक्ख पेक्ख इअं आअदासा  । 

१ ध्य यादयनस्दनरोणितपुरं प्राप्न इदं खलु प्रेयसख्या 
निज्जैनं शयनढई तदत त्वं विड आई प्रियसी मानयामि । 

२ इयं पुण्सवाटिका अथ प्रियसखो भवि'ति तदत्र प्रविशामि | 

_ ३ कयमचापि नागता प्रियसखी चित्रलेखा । 
४ प्रेस पर स्व इयमागता धा । 


अङ्क ३] उपाहूरणनाटकप्‌ ड 


उपा--[ दृष्टा सहपमालिङ्गय ] सहि चिरेण लोझ- 
णाणि शीदलेसि कथेहि आणीदो सो' जणो | 

चित्र--अधइ 

उपॉ--कहि चिट्ठदि” । 

चित्र--तुञूझच शअणघरे चिट्ठदि ता तुमं पि अहिः 
सारोचिद ब्रेशं कद तत्थ भ्रद्िसर | 

रामा-- 


कल्याण 


अभरन वसन ऋरि तनु साजे, 

त्वरित चलिश्च सखि पहुकसमाजे । 
जखन शयनगृह करिश्र पयाने, 

छन भरि कख 
यहि र्व मुखभाँपि हजाई, 

हृठहि ब्रोलिअ जनु कोटि उपाई । 
बहुविध विनति जनावधि प्रीति, 

तखन करव सखि  नेहक रीती । 


हृदयसमधाने । 


कथय कथय श्वानीतः स जनः | 
३ कुत्र तिष्ठति । 


१ सखि चिरेण लोचने शीतलः 
२ अभ किम | 

४ तव शायनणदे तिष्ठति) सर्वमपि श्रमिसारोचितयेशं इरा 
तत्रा भिर | 


Fes 


6 


रसमय दर्पनाधकवि भाने, 


नूपलचमीधरसिंह रस आने ॥६॥ 


सोहनी 


उपा 
है सखि हे सखि परिहरि मोही, 

करजोरि ब्रिनति करि हम तोही । 
प्रथमसमागम अविक तरसे, 

सुमरि सुमरि जिव उड्य हतासे । 
चलय न चरण सुझय नहि मोही, 

घाम भरल तन की कर तोही । 
पुलकभर्‍य पुछु कापय देहा, 

हम न ज्ञायत्र सखि झि पहुगेहा । 
रसमय हर्पनाथकत्रि भाने, 


नृप लच्मीश्वरसिंह रस जाने ॥७॥ 


[ ततः सख्यौ हस्तं गृहीला बलान्नयतः । सा च समयः 


लज्ज शनेगंच्छति ] 


रामा--सहि. यितलेहे पेक्ख पेक्ख सहीए रब) । 


चित्र--[ निपुणन्निरूप्य गायति ] 


= १ या | चित्रलेखे प्रेक्षयश्य प्रयत्न र्यः रूप । 


[ अङ्क ५३ 


अङ्क हे ] उपाहरणनाटकम्‌ 


केदारा 


चललि शयनगृद्द सुन्दरि ( सअनी ) 
नीलवसन तनु साजि। 


कनकलता अनि वैसल ( सजनी ) 
अविरल मंधुकररोजि ॥ 


खटिक बिन्दु अर सिन्दुर ( सजनी ) 
बिन्दु विराजित भाल । 


जञनि पङ्कज दल रवि शशि ( सजनी ) 
उदित भेल एक काल ॥ 


ललित दशन रुचि अनुपम ( सजनी ) 


अधरनव॒लदल राज । 
जञनि बन्धूक कुसुम तर ( सजनी ) 
'बिकसितकुन्दसमाज ॥ 


चरणजुगलअनुरख्षित ( सजनी ) 
ललितडुगल उरु शोभ 

गज युग पाणि पसारल ( सजनी ) 
जनि नव पद्चषत् लोभं ॥ 

जगतजननीपदसेबक ( सजनी ) 
इप॑नाथकवि गाव । 


हृषनाथकाव्यभ्रन्थाबली [ अङ्क ३ 


जि - लक्ष्मीश्वरसिंह ( सजनी ) 
नूप युक मनदय भाव ॥=॥ 
अपि च सुपुरुप हृदय विचारि रे, सुनिग्र वचन अधारि रे । 
धनि मोर किछु नहि जान रे, राख हिनक अभिमान रे। 
मालबरागे गौतम पढ़य दिनक जँग्रो दोष रे, करि तका नहि रोप रे। 


चललि केलिगृह सुन्दरि रे, सलि कर गहि लेला । सह्य लाख. अपराध रे, पुजन कय नहि वाब र) 
प्रथमसमागम मन गुनि रे, तनु पुलकित मेला । हर्षनाथकत्रि भान रे, मिथिलापति रस ज्ञान रें ॥१०॥ 
ललित कोर मुख पड रे, छि देत विशेषे । अनि--परमनुगहीतो ऽस्मि शिरस्यज्ञलि घटयति । 
जनि पूरण शारद शशि रे, दामिनि परिवेषे। सख्यौ निष्क्रामतः ] । 
चिकुर बिरचि कसि बान्हल रे, मखसुन्दरसारे । उपा--[ सलज्जमधोम्ुखी तिष्ठति ] 
अमि लोभ शशि मण्डल रे, बिपथर परचारे। अनि--[ उपाया मुखमुन्नमव्य ] 
युवजनमानसहाटक रे, अनुछन कर चोरी। गोत मुलतानी 
ते जनि कुचयुग बान्हल रे, दिढ़ कमूचुक डोरी । 
हर्षनाथकविशेखर रे, रसमय इहो गावे। विरह दगध मार तजु अनुमानी | 
लच्सीश्वरसिंह गुणमय रे, मनदय बुझु भावे ॥६॥ बचन सुधारस सिचह सेआनी ॥ 
[ इति सर्व्याश्शयनभवन्रवेशमभिनयन्ति ] वसन दूर कह आनन चन्दा । 
अनि--[ दृष्टा सहप | कवमागतैव मते यसी तद्यावदेनां नयन चकोर मोर करु सानन्दा ॥ 
निरीच्य लोचने शीतलयामि [ इति सानन्दरोमांचं पश्यति ), कर जोडि विनती करि हम तोही । 
[ततस्सज्यौ बाणपुत्रीमनिरुद्वाय समर््ययतः ] १ एक बेरि नयन निहारिश्र मोही ॥ 
अनि--[ करे गृह्वाति ] अधरअमिग्ररस करु परगासे । 
रामा--[ अनिरुद्वम्प्रति ] करि कृतारथ अरुगत दासे ॥ 


३) Ju 


NEN, 


~ 


ह 'पताथकाव्यप्रन्थावली [ अङ्क 


तुअ गुण बुक्चि अएलहु एहिठामे । 
परसनि भय परिपूरिअ कामे ॥ 
रसमय हर्पनाधकति भाने । 
जृपलद्ध्मीश्वरसिंह रस जाने ॥११॥ 
[इति शयने उपबेशयति ] 
[ नेषथ्ये ] इदो इदों पिश्रसही' । 
उपा--कथं पिश्रसहीओ आअच्छान्ति ता अहम्पि 
गच्छेमि' [ इत्युत्थाय प्रचलित ] 
अनि--कथं गतैव प्रेयसी तदहमपि बहिव्भ॑वन- 
माहिककर्म्मणे गच्छामि [ इति निष्कान्तः ] 
[ तः प्रबिशतश्चित्रलेखारामे ] 
रामा--कधंप्पभादप्पाय्रा रअणी तथाहि" 


गीत ललित 


सखि सखि ललित समय लखु भोर । 

नागर नागरि रइनि रङ्ग करि शयन करय प्रियकोर ॥ 
धीवरअङ्क मयङ्कतरणि चढि शशिकरजाल पसार । 
उड़गन मीन बझाए चलल जनि गगनपयोनिधिपार || 


१ इतः इतः प्रिक्सखी । 
२ कथं प्रियसख्यावागच्छुतः तदइमपि गच्छामि | 
३ कयं प्रभातप्राया रजनी तथाहि 


अङ्क ४ ] उषाहृरणनाटकम्‌ डरे 


रविकरकलिततिमिरपटमोचन प्रकट अरुण तनुभास । 
लाज पुरुष दिश मुनल कुमुद दश लखि कमलिनि करु हास ॥ 
मलयपबन कम्पिततनु कपलिनि कोप उरण कॅरे अङ्ग । 
उपगत मधुकर करय निरादर कुपुदिनि सङ्ग पिशङ्ग ॥ 
पति बश्चित रति युवति विकलं मति रति सोति श्रमिशाप । 
पति गज्जन सहि विविध वचन कहि करत दोप अपलाप ॥ 
गुजत मधुप विदज्ञम कूजत शयन कुशल अनि माप | 
हर्षनाथ कवि वचन सुधारस विग्ल रसिक जन चाप ॥१२।' 
इदाणींपि पिअसही श्रणघरादो ण आगदी 
[ पुनस्तिरूप्य ] कथं आअदाऊः 
उपा--[ झणकणन्न्‌ पुरं सख्यावालिङ्गति ] 
रामा--सहि कघेहि कधेहि पदुम सम्गम वृत्तम्‌ । 
उपा--[ गीतेन ]-- 
लक्षित 
मनदय सुनिञ्र वचन सखि श्राजे । 
सुपह समागम कहितदु लाजे ॥ 
रसमय पहु अञ्चल गढि लेला । 
लाज वदन मोर अवनत मेला ॥ 


क । 


१ इदानीमपि प्रियसी शादनयहान्ागता कथनागतैव । 
२ सखि कथय प्रथमसभागमवृत्तम्‌ । 
कार ३ 


हर्पनाथकाव्यअन्थावली [अङ्क ४ 


जखन अधर रस कयलनि पाने । 
लाज चिकुर फुजि कयल पयाने ॥ 
कुचयुग परसि कएल हँसि कोरा । 
लाज लजाए पड़ाइलि मोरा ॥ 
सुमरि सुमरि सखि तसु व्यवहारे | 
,गंदगद खर पुलकित तनु भारे ॥ 
हपनाथकवि भाने | 
नृपलच्मीश्वरसिं रस जाने ॥१३॥ 
रामा--सहि बाणपुचि तुञ्झ तादस्स घरे कलअलो 
सुशीअदि ता पिं गच्छक्ष । [ इति निष्कान्ता' ] 
इति अनिरुद्धसमागमो नाम वृतीयोष्ङूः । 


ee 


रसमय 


अथ चतुर्थोऽङ्कः 
[ ततः प्रविशति ] 
बाणसुरः--कः कोऽत्र भोः । 
[ अविश्य ] द्वारी । जअदु अग्र देओ एसोउश्नि 
आणवेदु देश" । 
बाशः--कथय मदन्तःपुरवृत्तमू । 
[ द्वारी गीतेन कथयति ] 
“३ सि वाणपुति तव तातस्य एदे कलकल श्रुयते तइयमति तत्र 


।; | 
२ जयतु जयतु देवः एषोऽस्मि आशापयतु देवः । 


अङ्क ४] डपाहरणनाटकम 


नट रागे 


कि फर नीच कथा परगास, 
कहिं न सकि किछु होर तरास । 


नागर एक मनोभव वेश, 


कयल झुमरि मन्दिर पवेश | 
जैलिह तनिक वश राजफुमारि, 


एतवा अयलहईँ नयन 


निहारि । 


कि करि मन शुनि एका बिचार) 
राजकुमरि भेलि कुलक अङ्गार | 
हृ्पनाथ कबि भनदय गछ, 
नृप लद्मीश्वसिहे वु भाव ॥१॥ 
ब्राणः--हा दतोऽस्मि महति कुले कलङ्की जातः 
( स्वैझव्यमू ) । 
लब्धा शद्कलेजनिस्ुविदिता सेवामुडानीपते 
निं्जिजत्यामरदेत्यदानवकुलं लब्धः प्रतापो$विकः । 
| शरजन्मनोष्यधिगतन्तस्यापि मे मालुपा- 


आठुत्वं शरजन 
स्सक्षात कुलधर्षणङ्कथमदो चित्र! गतिः कर्माणाम्‌ ॥१॥ 


हप॑ताथकाव्यम्स्थावजी [ अङक ४ 


अपि च 
ललित रागे 


कन दुरितफल पिह भेल बके, 
एन पवित्रकुल भेल कलंके । 
कि करव आव कुलक अभिमाने, 
से जनमलि जे कटलक काने | 
सुर नर प्ुनिगण परिजन साथे, 
कोन परि उपर कसर हम माथे । 
मनकर गरल कर्म्म हम पाने, 
७ अगिनि, गमन केरि तेजिय पराने | 
हर्षनाथ कवि मनदय गावे, 
नरप लक्ष्मीथवरसिंह बुक भावे ॥२॥ 
[ पुनस्सक्रोधं करान्‌ करेः प्रपीड्य ] 
वसन्त राग 


सहसभुज मोर करि अनादर, कयल कुल अपमान ओ । 
जेहन जेजन परमदुर्जन, हर तनिक परान श्रो। 
दैत्य दानव यच राक्षस, देवगण लय साथ थ्रो! 
तनिक होथि सहाय जेओ, पुछु सभक कटाव माथ ओ | 
हमर भुजडर असुर सुर नर, सभक कम्पित गात ओ। 
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के एहल जग भाइ जे जन, करथि नाहे परनिपात ओरं | 
कर आज अन्हार दहदिस, विशिख लय रण जाए ओ । 
हर्पनाथ विचारि भन, गिरिजा चरंश हिश्र लाए ओ ॥३॥ 

[ पुनः सक्रोधं ] थण रे डारिच सलवस्म्धयादि बिर 
सैन्यसमुद्योगाय । 

डारी--तथा' [ इति निप्क्रान्तः ] 

जेपथ्ये--मोः भोः किकूरादिंगणाः सोधं वेष्टयित्वा 

सज्जीवभवन्तु भपरन्तः 


[ पननेपथ्ये ] मन्तः पुरम्‌ । 


ब्राण/--कथमागत विङ्करसँन्यम्‌ | 

[ पुननें पथ्ये ] प्रहरन्तु प्रहरन्तु भवन्तः एप रतितस्काः 
परिब आमयंस्तिष्ठति । 

बाणः--कथसुपक्रास्तमेव युद्ध तदहमपि तस्य दवः 


हतकस्प पराक्रमं गत्या पश्यामि | इति निष्कान्तः ] 
[ ततः प्रविशति परिषपाणिरनिरुदः ] एपोञ्दमपुरकुले 
नाशयामि अद्यास्मद्विक्रमं पश्यन्तु लोकाः | 
[नेपथ्ये ] दवा दक्षि अजउत्तस्त का असत्या 
हुबिस्सिदि ` 


१ तभा | 
२ दा इताइस्मि ऋद्या््यपुश्रस्य का अवस्था भनिष्यति | 


(25 [ i ॥ 


अनि--कथमियमस्मञ यती बाणसंग्रामसमुद्योग- 
माकएय भयविहला किमपि विलपन्ती इत एवाभिवत्तते | 
तद्याबदेनां समाधासयामीति, [ ताम्पतीचमाणस्तिछति ] 

[ ततः प्रविशत्युपा ] पुनह" हदक्षि इत्यादि पठति । 

अनि--प्रिये न भेतव्यम्‌ । 


दोहा 


बाण सहितं जत असुरगण) सभक करव हम नाश। 
अचिर मिलब हम तोहि पुछु, सुन्दरि तेजद तरास ॥४॥ 
[ इत्युपां समा्ास्य सत्वरं युद्वाय निप्क्रान्तः ] 
उपा-कथं गदो अज्जउत्तो ता अहंपि देई प्यसादेदुँ 
गच्छेमि* [ इति निष्कान्ता ] 
[ तत; प्रविशति ] 
चित्रलेखा--कथंरणवुत्तंविजाणिदु* पेसिदो चारो 
चिाश्रदि [ पुनस्सव्यंतो5वलोक्य ] अम्ंग्राअदोज्जेब | 
[ततः प्रविशति] चारः इयं चित्रलेखा तद्यावडुपसर्प्पामि 
[इत्युपपर्पति ] 
१ हा इताउस्मि | 
२ कमं गत श्रार्य्यंपुत्रः तदइमपि देवा प्रसादयितुं गच्छामि | 
३ कथ रवृतं वितं प्रेषितश्वारश्चिरायते । 
४ श्रयमागत एब | 
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| 
चित्र--कषेहि कधेहि रशवुत्तम्‌` । | 
चारः--शृणु स्म्‌ । 
गीत लाउनि 


रथ चढि वाण महासुर आयल लय चतुरङ्ग बल धीरे । 
कर गहि परिध असुर कुलमारल अनिरुध यादव वीरे | 

चित्र-[ सहप॑ ] उज्जीविदक्षि तदो तदोः । 

चारः 

काम तनय डर सकल पडायल अत छह रिपुदल वीरे । 
न्ददाति] 


चित्र-सिहर्ष] इं पारिदो सिं गेह 
तदो तदो* । 
चारः 
नयन निरखि कडू कुपित भेल पून बाण नृपतिर धीरे । 
चित्र--हा संशइद ज्ञि तदो तदो । 


इत्यङगुरी क 


१ कदय कथय रणबृत्तम | 

२ उज्जीबिताऽस्मि ततस्ततः । 
३ इदं पारितोषिकं गहाण । 

४ ततस्ततः | 

+, हा-संशयित्ाऽस्मि ततस्ततः । 


हर्षनाथकाब्यभन्थावली 
चार 
ज्ञगभरि जनिक समान आन नहि रिपुकुल कम्पित जाही । 
नागपाशलय दढकय बाँधलक कयल अपन वश ताही । 
चित्र--[ सवैक्लब्यं ] दा इदमि तदौ तदो' । 
चारः 
कामततुज्ञ तन कम्पन उपजत तेजन निय अभिमाने । 
जप लच्मीथ्ररसिंद बुथि रस इर्षनाथ कवि आने ॥७॥ 
चित्र-तदो तदो । 
आरः--ततथानिरुद्ध ते बाण[स॒रं जामाताऽयं 
ने हन्तव्य इति कुम्भाणडो निवत्तमामास | 


चित्र०- सुटू किदं मन्तिराएण ता रणवृत्तं पिअ- 

खिवेदिई॑ गमिस्सं तुम पि एणो तदं विजाणिदुँ 
तत्थ अहिमर । 

चार;- तथा [ इति निष्करान्तों ] [ विष्कम्भकः | 

[ ततः प्रविशति नागपाशवद्धोऽनिरुदः सप्पबन्धन- 


वाधान्नाटयन्‌ ] (स्वगत) किमिदानीमनुप्टेयँ कर्थ बन्धमोचो 
अविष्यति । (विमृष्य) भगवत्या ठुगायाः प्रसादमन्तरेण 


३ दहा हताडस्न ततस्ततः i 

२. ततस्ततः | 

३ सुप्द कतं मन्विराजेन तद्भणबृतत प्रियसख्यै निवेदयितु गच्छामि 
_ त्वर्भापि पुनस्तद्ववत्तं बिशतु तन्नाउमिसर | रु 
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को बा प्रतीकारो भविश्यति तद्ाबत्तामुपछोकपामि | 
दाङ्गलिब्न्धं [ प्रकाशम्‌ ] 


गीत सोरठ 


जय जय मह्िपदिनाशिनि भगवति मिंहगमनि जगदम्बे । 
चिशुव्नतारिणि प्रिपदनिआारिणि सकल भुवन अयलाम्ये । 
ब्रिदश तपोधन दचुज मलु गण चिकुर निकर अमिरामे । 
हुआ पद चिन्तन विम्रख सतत मन विद होएत परिणाम । 
हमर दुरित मति जानि सकल गति करि न आशय रोपे । 
तनय रहित मति करय अनछगति किञ्च कवर थिक दोपे । 
तुअ गुण निगम अगम हरिहर मिथि कहिन सकधि अनुषामे । 
अनेक जनम तप क्रथि जतन दय तुअ पद दरशन कामे । 
क्षमिय हमर अपराध कृपामयि करिअ अमय वर दाने । 
शिरिनन्दिनि पदपडूज मधुकर हर्षगाथ कि आने ॥=॥ 

[इति तानव्यायति ] 

[ ततः प्रदिशति ] भक्तिपरतन्त्रा दः गा--प्रसन्नापस्मि 
तत्रामी्टमम्यर्थय । 

अनि--नागबन्थनान्युक्तिभवतु । 

दुग्गी--एवमस्तु तथापि कुष्णगमनपस्यन्तमडे- 
नाऽपि त्यया बद्धवङ्गवितव्य । [ इति निष्कान्ता ] 


(न 'अन्थाबली 


अनि--कथङ्गतेव जगदम्बा | (बिमृष्य सहप॑) विनष्टः 


म्मम सर्प्यबत्थनदुःखं भगवत्याः - प्रसादात्‌ तदिदानी- | 
म्मयाऽपि तच्चरणकमलन्ध्यायता क्रृष्णागमनप्रतीदमाशेन | 


कुत्रचिदत्चितन्यम्‌ ( इति निप्कान्तः ) 
इति अरिरुद्धबन्धमोचणो नाम चतुर्थोऽङ्कः ॥ 


न्थ पञ्चमाङ्क 


[ ततः प्रविशति ] 
प्रोवितश्रा- 


चिन्ताकुलकृष्णः- कथमनिरुद्वान्वेपणाप 
ब्रिरायते । ( पुनस्पर्व्यतो विलोक्य ) अयमागत एवं | 
[ ततः प्रविशति ] चारः जयति जयति देवः । 


कुष्छः- कथय कुत्रापि मिलितोऽनिरुदधः । 


चारः 
गीत लावनो 


जल थल कानन जत हम जानल जोहल कय परवेशे । 
तेजि सकल भय परम यतन दय कतहु न पायोल उदेशे ॥ 
पारिजात तरु हरिलय आनल तै सुरपति कँड रोपे । 
ते” जनि कामतनय हरिलय गेल ई हो तर्क विशेषे ॥ 
(अथवा) 


[ अङ्ग ५ |भङ्क ५ ] 
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दिनक निरखि तनु करव दोपर पुन सुन्दर तनु निरमाने । 
ई जनि मन करि लय गेल प्रिह हरि ई हो मन अनुमाने । 
जे फिछु बुझि भेल से हम कहि देल अपनहि करु अनुष्याने । 
नृप लच्मीधरसिंह बुकथि रस हर्पनाथ कवि भाने ॥१॥ 
कृष्णः--मैवं वादी न देताः छुद्रमतयो भवन्ति 
तसपुनरेव गत्वाऽनिरुद्वमन्वेपय । 
चारः--यथाज्ञापयति देवः । [ इति निष्क्रान्तः ] 
कुष्णः--[ समैक्व्यं ] यत्नेनाऽन्वेपितोऽप्यनिरुद्वो न 
मिलति अन्तःपुरे च तद्विशलेपप्रभरः कोलाहलो न निवर्ते । 
तत्किमत्र विधेयम्‌ [विसृष्याकादों सस्मरणं |नारदद्वारा सर्वम 
बगन्तव्यं स च सव्वंत्रानुसरन्‌ सव्वंजानाति [इति नारदं स्मरति] 
[ ततः प्रविशत्याकाशमार्गेण नारदः | 


गीत दादरा 


गगन गमन मुनि लेल परवेश | 

भाल तिलक शोभ धवलित केश । 
हाथ कमएडलु दण्ड विराज । 

आवधि नारद हरिक समाज | 
चौदह भुवन फिरथि सब ठाम । 

अनुखन कलह देखन मन काम । 
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बिनु भूल फलद्द काथि जे तूल । 
कतय चुक्रथिं से लखि कड मूल | 
हर्पगाथ कयि मनदय गाव । 
नृप लक्ष्तीथरसिह पुऊु मात्र ॥२॥ 
/ कृष्णा'-[ प्रणमति ] 
नारदः-~ शुमाशिपन्दव्वा ] कथय कथय केन हेतुना 
स्मृतोऽस्मि । 
कृष्णः--केनापि हुनो5निळ्ढो न मिलति तत्कथय रिछ 
वनमटता भवता कुत्रापि इटः । 


नारदः--याणपुतरी प्रियसिकीपंया शोखितपुर चित्र- 
लेखया नीतः ।, तत्र च बाशासुरेण सह सङ्गरं ढळला 
नागपाशेन वदस्तिप्ठति । 

कुष्णः-~[ ससम्त्रपं ) कथन्तत्र गन्तव्यम्‌ । 


नारद्‌.--वलमद्रप्रय्‌ म्नःभ्यां सह गरुडमारुह्य 
सत्रङ्गन्तव्पम्‌ । अहमप्याकाशमारगेश गला सङ्गरमालो- 
बन्‌ चिरेण चच्चुपी शीतलयिष्यामि । 

कृष्ण$-नतथेति [ गरुड स्मरति ] 

[ ततः प्रविशति पच्वातऋम्पिताखिलचराचरों गरुड; ] 

जयति जयति देवः किमर्थ स्पृतो$स्मि | 

कृष्णः-~[ सादरं ] भ्रातनिरुढमोचणाय शोणितपुरं 


"अछू ५ ] 
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गरुइ--्तथा [ह्त्पुस्कष्ठाब्नादयति) 

डष्णः--कथब्चिरेणाऽऽहतो बलभद्रप्रधू म्नो नागतो । 
[पुननिरुष्यो एतावागतावे । 

[ताः प्रदिशति बलभद्र! रुम्स] 

कृष्णः = टरा ससंश्रमंमलमद्रप्रम्नी प्रति] अनिरुद्धः 
प्रोचणाय सट्येरस्मामिः शोणितपुरं गन्तव्यम्‌ ॥ 

बलभद्रप्र म्नी--एवमस्तु [ईति निष्ठान्ताः] 

[ततः प्रविशति] या 'शासुःः--कधन्निरेग।ऽऽङतो ॐ पो 
नेदानीमप्यागठः । [पुनरनिरूप्य] अयमागत एव । 

[ततः प्रव्निशति ज्वरः] 

गोत मालव 


अति उनपत्त भयङ्कर वेश, 

रोगराज ज्या देल 
तीनि चरण तिनि मुख त्रिकाल, 

नालोचन प्रो 

नपन निमीलित आलस पाए, 

हाथ मम अनु हफिशाएं । 
चौदिश झुकि झुकि करय पर्मान, 

जाहि परसय ताहि हरण परान ॥२॥ 


परवेश । 


बाहुविशाल । 


| [अङ्क ५ 


ज्यरा--जयति जयति देवः | कथय किमर्थमाहृतोऽस्मि। 

ाणः--पलम्रमरम्मभ्यां सह यदुप्रदीरः कृष्णोऽ 
स्माभिर्योड्‌' समागतः | तदथ भवता स्वतस्सेनाव्यू विधाय 
रणभूमौ सावधानेन भरितव्यम्‌ । 

उ्वर!--यथाऽ्ञापयति देवः [इति निष्कान्तः] 

बाशः--[सर्ववतो विलोक्य] कथं गत एव रोगराजः | 
तदस्मामिरपि रथमास्थाय रणभूमी गन्तव्यम्‌ [इति निष्कान्तः) 

[तः प्रविश ति] चित्रलेखा- याखनिगाहणमित्त पिरी- 
इन्हो अदो ता इणं बुत्त' सहीए पिश्रअणे णिवेदिई 
गच्छेमि' [इति गमनमभिनयति] । 

[तितः प्रविशति] अनिरुद्ठः““कथमियं चित्रलेखा । 
चित्रलेखे कथय शोणितपुरवत्तान्तम्‌ | 

चित्र--सिरीकन्दो आश्रदो दीसदि' । 

अनि--तर्हिं निगृहीत एव बाण; | 

चित्र । सब्बंसम्भवीअदि । 

[निषथ्ये गीयते] 


३ बाणनिग्रइनिमित्ते भोकृष्ण आगतश्तदिदै वृत्त सख्याः 
प्रियमने निवेदिसुं ग्मि । 

२ भरीकृष्ण तहो हर्यते । 
- ३ सन्तं सम्भाग्यते | 


अङ्क ५] डपाह्रखुनाटकम्‌ 
गीत झंझौटी 
गरुड़ चढि बलदेव सँगलय कामदेवक साथ ओ। 
चक्र कर गहि भाण पहुँचल, शोणित पुर यदुनाथ ओ ॥ 
ओल सङ्ग अति भयह्वर, वाण किर सङ्ग ओ। 
इनल रिपुदल समर तिल, कसलं अवर तनुभङ्ग अ्। 
रोगराज विलाप सुनि हरि, कवल तसु जित्रदान ओ। 
कहल अहुविधमांग तनु करि, फिर सकल जहान ओ । 
कुपित रथ चढि बाख पहुँचल, घोर सङ्गर भेल ओ। 
कृप्णबराणक बाहु काटल छाडि, दुई छम देल ओ ॥ 
बाण हरपित भेल पुढ, त्रिपुरारि सौ वर पाए ओ : 
हर्षनाथ बिचारि भन, गिरिजाचरण मन लाए ओ ॥४॥ 
अनि--[सहपं सगतं ] नृतमयमस्मत्पितामहबिजयो 
बन्दिजनैर्मीयते । [प्रकाश] चित्रलेखे श्रुतम्मवत्या 
चित्र--भद्द सुद । 
( पुनर्नेपथ्ये ) इत इतो भवन्तः । 


चित्र--कध॑ णारश्र णिदि ग्गो बलहईः 


३ भद्र भुतम । 


हु 6 ।ई छ उ यी 


बग 


इपेनाथकाव्यम्रन्थाबली [ अङ्क ५ 


पज्जुम्मेहि सह सिरीवन्हो इदोज्जे व्य अहि वद्धदि ता अहंपि 


तस्प दंसशेण अज्ज लोअणाइ शीदलइससं । 

अनि--एवमेवं । 

[ वतः प्रविशति बलभद्र म्नाभ्यां सह गरुढारुदः 
श्रीक्ृष्णों नारदथ ] 

नारदः--एप नागपाशबद्धोऽनिसुद्वस्तिष्ठति तदेन 
म्मोचयतु गरुडो नागपाशात्‌ | 

गरूड/--तिथेत्युपसप्पति नागाः पलायन्ते] 

अमि~-एपोऽनिशद्वोऽहं भवतः प्रणमामि । 

बलमद्रः--सव्यंद कल्याणमाप्लुद्दि | 

क्ृष्णः--क पृनास्माकं स्तुपा वाणपुत्री चित्रलेखे 
प्रवेशय ताम्‌ । 

चित्र--तहा । (इति निः्क्रम्य तया सह प्रविशति) 

चित्र--एसा र्णं पिश्मदी ब्ाणपृत्ती तुस्से 
पणमइ* । 

बलमद्रः-~सौभाग्यपात्री भूयात्‌ । 

कृष्ण।--देवषे नारद किमतः 


१ कथं नारदनिदि्माम्मंः बलभद्रपयुम्नाभ्याँ एह श्रीकृष्ण इत 
एवामिवर्चते तदहमपि तस्य दर्शनेनाथ लोचने शीतलयिष्यामि । 
२तया। 

३ एपाऽस्माकं प्रियसखो बाशुपुतरी युष्मान्‌ ग्रथ॒मति | 


अङ्क] उषाइरणनाटकम्‌ ४६ 


नारदः--देव स्वजनसमाधासनाय वाणपुत्रचनिरुद्वा- 
भ्या सद्ग झटिति द्वारवती गन्तव्या । 

क्रष्णः-“एवमस्तु । [ इति सव्ये गमनममिनयन्ति | 

नारद?--कथं कृतकाथयेयृष्माभिः क्षणमोत्रेण ह्वरः 
बती ग्राप्ता । त 

कृष्णः सब्बम्भवतः प्रसादात्‌ । 

[ ततः प्रविशति पुरखीमिस्पद रुक्मिणी ] 

[ सदं द्ष्णम्प्रति ] अञ्ज सम्पणमणोरहा अहं बहुए 
बाणपुत्तीए दंसऐेण' i कः 

कृष्णः-एवमेवं तदनया समसानरुद्ध 
भवती । 

रुक्मिणी--तथा' । [ इति नीराजपति ] 

गीत चुमाओन आरती 


नीराजयतु 


पुर जनम तप समुचित आज़ सुमङ्गल भेल । 
लय नागरि यदु वालक हरपित दरशन देल । 
आनन्द भरल नगर भरि भूषण बसन समारि | 
यदुपति भवन गमन करि कर कोतुक गर नारि । 
“३, य समपूणमनोर्या शव वध्या यालया दर्शनेग | 
२, तथा | 
पांश ४ 


ह ७ 


ry 


-हृषनाथकाड्य प्रन जूली [ शङ्क १ 


कनक कलस पुरहर करि मणिमय दीप वराए | 
दूषि अक्षत कर लय कहूँ चानन भवन निपाए | 
नगर नारि यदु मालक नागरि सहित चुमाव | 
दनाथ भन मनदय मिथिलापति बुझुभाव ॥४॥ 
नारद [ क्रृप्णम्प्रति ] किन्ते भूयः प्रियम्ुपकरोमि । 
इष्णः--अतःपरमपि प्रियमस्ति । तथापीदमस्तु 
राजानः परिपालयन्तु वसुधान्धम्मैण स्ते जना- 
स्खीयङम्मं समाचरन्तु समये वपन्तु धाराधराः । 
एतदुवृत्तनित्रद्धनाटकरसास्वादानुरक्ताधिर 
भूयासुनिरुपद्रवास्सह्ृदया भ्रस्तु शस्यान्विता ॥१॥ 
नारद-<'एवमस्तु | 
[इति निप्करान्तास्सर्व्ये ] 
इति दारवतीप्रत्यागमनो नाम पञ्चमोऽङ्कः । 


श्रीदर्षनाथकविविरचितमुपाहरणनाम 


[ नाठकम्परिपूर्शम्‌ । ] 
| यवनिकापतनम्‌ । ] 


माधवानन्दनाटकम्‌ 


अध प्रथमोऽङ्कः 
(गीति) 


जय जगज्जननी जय जगजननी देहु सुमति 
सरसिर्हासन विपदविनाशनकारिणि 
दितिसुतरञ्जन सुरगणगञ्जन महिपमहासु: 
ब्रिथुबनतारिणि महिपग्रिदारिणि धूमरनवनभसमकरनी ॥ 
चए्डमुएडाशरखणडनकारिस्ि उनमतः रकतवीजशमनी । 
आतिवलशुम्भनिशुम्मविनाशिनि गिः 
तुअ गुण निगम अगम चतुरानन कहि न सकत कत सहक्षफणी। 
अमरनिशाचरदनुजमचुजशिरचिकुरकलितजितरकतमनी || 
तुअपदयुगलसरोरुद मधुकर दपनाथ कतरि सरस भनी ॥१॥ 
आपिच | 
या देवी ङुमदेन्दुकान्तिरुचिरा शुप्राम्बरा शोमना, j 
चनद्रदधा्वितमस्तेन्द्रदना ईसाविर्डा कः । 4 54 
वीणामचषगुणं सुधाठ्मकलशं विद्यां दधानादराद्‌ | 
भक्तानन्दकरी सदा वितरतु श्रेयांसि सा शारदा ॥२॥ 


कि * हूषेनाथकाव्यधन्थावेली 


( नान्यन्ते ) 


कुलकमलदिवाकरस्य 


नाम नयीत नाटकम्‌ । यत्र खजु 


मह्वयामि तावतू । 


प्रिये ! इहागम्पताम्‌ । 
(प्रत्रिश्प) 
नरीं--रताहि' आशप्ेइ अजडतों .| 


प्रुचधारः-अलमतिविस्तरेण । एषा खनु खण्डवला- 
महाराजरद्रसिंहात्मजनेत्रेधरतिंहृतन्‌ 
जन्मनः श्रीश्रीमदेकरदेश्वरसिहदेवस्थ गुनिजनोपासिता परि- 
पत्‌ कल्याप्यभिनवरूपकस्य प्रयोगावलोकनाय समुत्कण्ठतेव 
लक्ष्यते । तत्कतमेन रूपकेणात्रो पस्थातव्यं थेनेतस्या! प्रसादः 
पात्रतां गमिष्यामीति नाध्यवस्यामि । ( पुनः स्सृतिमभिनीय ) 
अस्ति किलास्मासु सकराटीकुलनन्दनेन कब्रिपणिडितकुल- 
तिलकेन श्रीहवनाथशर्मणा विरचस्य समर्पित माधवानन्दं 


रासक्रीडा प्रे मणमानानुशय विस्तरः । 
वर्णितो5लुनयः पशवात्काननक्रीडनं तथा ॥३॥ 
तदमिनयेनेपा रक्षनीया। तत्साहाय्यनिमित्त॑ गृहिणी- 


( परिक्रम्य नेपथ्यामिगुखम्‌ | ) 


य रमणीयतां शरत्समपस्प । इहृ हि 


५३ 


अङ्क १] 
निर्मेशमम्बरतलं विमलाः सरस्यः 
अश्नन्थगाडूकरचुम्तितादेड्मुखानि । 

जीप मनोहरापु 

गुञ्जन्ति मञ्जु मधुपावतता मिलिन्दाः ॥४॥ 

तदेतन्निशामधिद्धत्य सङ्घीतकमनुष्ठीयताम्‌ । 


नदी--जद्दा' आखवेदि अज्उत्तो (इति गायति ) 

सुन्दरशरदसमय सुखधामे ! 
सजलजलद गेल बिमल गगन भेल शशिमएडल अभिरामे ॥ 
तेजि ककुमकामिनि निज दिनमणि अइतशिखर चल गेला । 
तिरखि छतवर जनि रजनीका उपपत्ति उपगत मेला ॥ 
सफल नयनरुचिचोरतिमिर जनि हिमकर दीप तरासे । 
सघन ब्रिटपिदहाबिपम मह्दीतल गिरिकल्दर कर बामे ॥ 
रविकरकलितवलितकप्रलिनि तँह झुमुढपराजित भेला | 
दिनकरबिरह निरखि निशि कुमुदिनि तपुसम्पति हरिलेला ॥ 
रजनिमलिन नलिनी तेजि मधुकर कुग्ुदिनि अनुगत होई । 
सम्पद सकल चराचर अनुचा आपद बन्धु न कोई ॥ 
निर्मल सरिति शरदसमयोचित क्रमिच पुलिन दरशावे । 
लाज अधीन नत्रीन युवति अनि लघु लघु जघन देखावे ॥ 


१ यथाड्ञकपयति आर्यपुत्रः । 


टे; 
> 


८. | शू दपंनाथकाव्यप्रन्थावली [ अङ्क १ 


मलय पवन वह चित नहि थिर रह परिहर मानिनि माने | 
एकरदेधर सिंह बुझधि रस हर्पनाथ कवि भासे ॥५॥ 
ब्रजञ--प्रिये ! रमणीय खन्नु गीतम्‌ । 
( नेपथ्ये ) 
( दोहा) 
बन्धुजीव नवमल्लिका केतकि कुथुदिनि कुन्द | 
चन्द्रक्ला' मधुपान करि गुञ्जन मत्तमिलिन्द ॥६॥ 
पुत्न-( आकएयं ) इयं खलु बजकामिनी मिस 
रासक्रीडाप्रसक्तर्य पुरली वादयतः श्रीष्ुष्णस्प 
दावेशिकी दोहा गीयते | तदेहि आग्वानप्यनन्तरक- 
रणीयाय सञ्जीभग्रावः । (इति निष्कान्तों )। 
इति प्रस्तावना 
(ततः ग्रविशति यथानिर्दि्टः श्रोहप्णो द्रजकामिन्य् ) 
(गीत) 
आनन्द नन्दकिशोर आज़ ब्रज रास रचो । 
केतकि बन्द कुयुद परिमल लय मलय पवन बह धीर ॥ 
'एनचन्द्र किरण चकमक कर विकसित कुज्ञकुटीर ॥ 


१ सुच्यमाशचन्द्रावली; (स्थानकम्‌ 
“प्रिस्तुतागन्तुभावस्य 


_ दशर्योकलवणात्‌ | 


मधिवानन्द्नाटकम पप 


अङ्क १] 


अलक विरचि सिर सिन्दुर लोचन कल उरबिच द्वार | 
घरघर सें निकसलि व्रजवनिता नुपूर कर भनकार ॥ 
पिककूजित अलिशुज्ञित भूषणसिश्चित चोदिश पूर। 
गावय गीत मधुर घुनि मखिगण जनमताप कर दूर ॥ 
वंशी अधर मुकुट शिर कठनी कटि तनु ललित ब्रिभङ्ग। 
नटवर भेष किये यदुनन्दन बिह राधा सङ्ग॥ 
जप तप नियम करत कत मुनिजन जेहि पद दरशन काज | 
नाथ भन तसु गोपीजन सहज दशा कर आज़ ॥७॥ 
राधा --[ मतो दिलोकय | संस्थ्रतगाम्रित्य ] कथम्‌ 
गरभातग्राया रजनी । इहव हि. 
दृष्टा रासमहोत्सतं निशि शशी ताराभिरत्यादरा- 
न्नून॑ जागरणेन सम्प्रति दं खिन्नः परिम्लायति | 
एपा कैरबरिणी श्भाञ्नुहरते म्लानिं सुधांशोस्सती 
दृष्टा म्लानमरित्रज॑ सर सिजब्राटस्समुज्जुम्भते ॥=॥ 
श्रीद्प्ण;-- अहम्‌ पुनरेतु क्षे । 
विजितः चीणाभिमानशशशी 
नुलम्मञ्ञति बारिधावनुगाति कुर्वन्ति तस्य प्रिया! | 
तारास्सरव्यीमिद॑ बरिलोक्य कुमदैस्तदबन्धुमि खियते 


भवतु, सम्प्रति प्रातस्समयोचितकर्मानुष्ठानाय सकः 
रेवास्मामिगन्तब्यम्‌ ॥ 


कि कह अपन न 


सकल कलापरबीना, 
पलक न छाड्थि सङ्ग, कव करथि 
प्रेम वितति कत वेरी, 
हर्षमाथ कात्रे भाने, 


कथि यशोदानन्द मम 
मम सहचरि गोपालि जन 


इर्पनाथकाव्यम्रस्थावली 


ब्जकामित्प/--सद्दी'.( इति निप्कात्तास्सव्ये ) 


इति प्रथमोऽङ्कः 


आथ द्वितीयोऽङ्कः 


(तत; प्रविशति श्रीझृप्णप्रेमगविता राधा ललितां च ) 


(गीति) 


अचरज लागय मोदि सखि 
ब्रचनप्रीति हरि तोहि कर परजन प्र 
रास समय चन्द्रावली लोचन भार जनाय । 
तु छल करि सखि भाम तल गमन 

(गीति 


सखि हे अपरुप माधव रीति । 
जनाबधि अत्ता आनक प्रीति ॥ 


काजबश तुझ प्रियसह्चारे गेह । 

घरि हस्चिन्द्रावलि नेह ॥ 
कोन परि साँझ समय तसु धाम | 
शयन बैसाओल स्याम ॥ 


आज़ रमसरस गेलहु कजग 
देखल नयन भरि सुनह 
हुआ छल करि हरि गेलाह 


ब्रजनन्दन मर पाडल भागे । रि kk 
चरण पश्चारि नारि अङ्कममरि शः 


हृर्वामा, से मोर पुरल सकल भनकामा t 


कात ठाढ रह 
( दोहा ) 
दासीजन सम जान 


दुअओ दुक गुन गान वरप 
काप्क कामिनि परमश्दि 
बह बुक्तिम धनि कपट श्र 
एकरदेखरतिद दुवि स्स 


रथि सदा पहु मोर 


fn 
थि नहि मोर मनमङ्गे । जनि निद्ध न पाओल हेम ॥ 


म हनि किच हृदय अवधान । 
एकरदेधरतिंह रस जाने ॥१॥ हर्षनाथकवि भान ॥५॥ 


शरद समय भल सजनी चकमक 
कामिनि सजनी मदन मनोरथ माति ॥ 
पीडल सजनी कपट सुतल पढ ह्वेरि | 
सजनी लाज बदन लेल फेरि ॥ 


प्राएअधिक सम्मान | 


द्विहि उठल पहु से देखि 


ष हर्गनाथकान्यप्रन्थाबली [अर 


निम्न कर असन दूर करि सजनी अभरन सकल उतारि । 
कुचयुगं परसि बिद्दुसि पह सजनी पिडल अधर अवधोरि ॥ 
निर कर महि अङ्गमभरि सजनी शयन सोझाग्रोल नाइ । 
यामिनि जलद नेहत्रश सञ्जनी करय देह एक चाह ॥ 
नखचतभरल पयोधर सजनी निरखि ण्डन होआ भान | 
कनकलता पर गिरियुग सजनी ततय उगल दशचान ॥ 
हर्षमाथ कबिशेखर मघनी रसमय मनदय भान । 
एकरदेश्वरसिंह गस मजनी भावक सरस सुजान ॥६॥ 
अपिच 

तरुणब्रयस मदमातलि सजनी सरस मदन बश नारि । 
स्वल रसिकमङ्ग मन दय सजनी रति बिपरीत विचारि ॥ 
ललित युगल कुच उसर सजनी तनु लतिका सञ्चार । 
मेरु युगल लय थिर भय सजनी दामिति रचल बिहार ॥ 
जाइ वदन चञ्चल चुमि सञ्जनी पिउल अधर अतिमन्द । 
जनि पङ्कज वञ्चन नरि सञ्जनी अन्धुजीब पित्र चन्द्‌ ॥ 
फूजलचिकुरकलित मुख सजनी स्वेदाविन्दु लस ताहि। 
पूल मोतिनिकर जनि सजनी जलधर शशि अवगाह ॥ 
सुरत समापि लाश सजनी इसलि नाहप्नुख हेरि । 
जनि कुचभरखेदित पहु सजनी सिचति सुधारस ढेरि । 
हर्पनाथ कव्रिशेंखर सजनी रसमय मन द्य भान। 
एकरदेथरसिंह रस सजनी भावक सरस सुजान ॥ 


अङ्क ३] माचवानन्दनाटकम १६ 


राधा--(सखेदम्‌) सहि" सच्चं एद्‌ । मएवि रासोसरे 
तस्स तारिसो छोअणब्बाबारों दिद्यों। ता सव्वं 
सम्भाती । अइ अदोयरं मालदीमाडिशं अं गदुञ्र जहा 
हद्व अप्पाणं बिल्लोणोमि । (इति निप्कान्ते । ) 
इति डितीयोड! 


mires 


अथ ततोयाऽङ्कः 


( हत! प्रविशति श्रीकृष्ण: ) 
श्रीद्धष्णः--श्रध श्रुतम्मया यत्विति लनितामुखाच्चिन्द्रा" 
बलीभवनगमनबृत्तान्त॑ श्रुला प्रकृषिना मखाणा" 
विका राधिका परित्यक्तरकलालड्डारा मालतीवा- 


हिक्कायां तिष्ठति। तदचिःमवेाशुपसृत्य प्रसादयि- 
ध्यामि । (स्यतः परस्य) झ्यम्‌ मालतीवाटिका तद्र 
प्रदिश्य लतान्तरितो भूला तस्या रहस्सम्भापणं 
शुणोमि ( इति तथा करोति ) । 

(तत: प्रविशति सख्या लशितपा सह यथानिदिष्टा राधा) 


१ सलि सत्यम। मय'डपि राखाबसरे तत्व तशो लोचनब्या- 
पारो दृष्ट: । तत्‌ सर्व सम्माव्यते । श्राप गरत रम. मलतीबाटिका 
यला आसमान विनोदयामि ॥ 


हर्षनाथकाव्यमन्थावली | अङ्क ३ 


(गीति) 


सखि हे बुझल हरिक अनुरागे । 

मधुमयत्रचनभरम हम पड्लहुँ कि कह अपन अभागे ॥ 

सुरतरुबीज उसर हम फेकल रोदन निर्ज्जन गेहा । 

बधिरकान मृदुगान कपल जनि कयल गोपशिशुनेद्वा ॥ 

सञ्जनदाप तापरजनीकर वायसशुचिता रीति । 

फणिकुलसहन तपनका शीतल दुज्जन होच न प्रीति ॥ 

बुज्जेननेह रेह सोदामिनि सैकतसेतुसमाने । 

कोटिजतनकरु तइअओं न थिररहु ई अग के नहि जाने ॥ 

सपनदु कबहु पलह नहि मानय हुनक वचन परमाने । 

एकरदेशवरसिह बुझथि रस इपनाथ कि भाते ॥१॥ 

ललिता--सहि' युत्तं घु इदं | 

श्रीकृष्ण/--( श्रुत्वा स्वागतम्‌ ) सत्यमियं कोपब्रशंगता 

प्रेयसी । तदेनां यथातथा प्रसादयामि ( इत्युपसृत्य ) | 

कुशलम्भवत्याः ! 

राधा--( मौनमबलम्भ्याथोमुखी ति्ठति ) 

श्रीकृप्णः:-*केयमपूर्वा रीतिः ( इत्युक्ला राधाकूरे गृद्वाति ) 
१ खि युक्तं खल्विदम्‌ | 


अङ्क ३] साघवानन्दनाटकम्‌ 


राधा--( करमास्छिय परावत्य खं तिष्ठति ) 
श्रीक्षष्ण:-- 
( गीति ) 

पिशुनप्रचन सुनि रोप करह धनि कौ मोर भेल अपराधे | 
तु विपरीत मनहुँ नहिं चिन्तल ग्रेम करह किए बाधे ॥ 
शानिति-- 
मलयसभीर बहय पिक कुदकय पसरय कुसुमसुबासे । 
चकमक चाननि रसमय यामिनि ततय मान उपहासे ॥ 
यत अछि जगत विदित वनितागुण तुअ तनु सकल निवासे । 
समुचित सदय हृदय करि सुन्दरि पूरिअ याचक आसे ॥ 
सुन्दरि नयन निहारि दूर कह लोचननयनमिखाते । 
जो पुन कएटक लागु चरणमह कण्टकतह होअ काते ॥ 
करिअ बिनति कलजोडि मानबति परिहरु असमयमाने | 
एकरदेश्वरसिंह घुझथि रस हर्षताथ कवि भाने ॥२॥ 


अपि च 
सुन्ररि अयलहूँ तुश्रगुण जानि । 
न करिअ गुनमति प्रे मकडानि ॥ 


सकलशरीर इसुमएम तोर। 
हाहि उचित नहि हृदय कडोर ॥ 


नै | | अङ्क ३ 


बिनकारण तुअ उपजय रोप | 

हमसकि कढ मोर दरमक दोप ॥ 
न रिम सुन्दरि बदन मलान । 

हेरइत होआ मोर विकल्परान ॥ 
भापिय सरस वचन करि हास | 

अलुगतजन धनि न कह निरास ॥ 
रसमय हर्पताध कयि भान। 

एकरदेश्वरतिह रस जान ॥३॥ 
राधा--( तग्रेय त्रिमुखी तिष्ठति ) 
श्रीकृष्णः 


रा यद्यसि मति प्रियतम बिङ्कङ्कणाभ्यां कौ 
ताम्यूलेन रदच्यपवथ कृचो हारेण हीनो पुनः । 
पादा नूपुरबैभवेन कुरुपे चित्रं छु ते चेटितं 
कः कुर्यात्परसम्पदो 5पहरण गवे परस्मिन्‌ रुपा ॥(॥ 
अपि च 


रमनि हे सुनिम्र वचन दय कान 

जँ मोर मानि दोष रोपकरि कह धनि दएडयिधान ॥ 

कुलिशपमानग्रान करि लोचन दिह करि भो ह कमान । 
_ करि समधान अचानक मेधिर न करिअ बदन मलान ॥ 


अङ्ग ३] माववानन्दनाटकेम 


दिढतर पीन पयोधर गिखिर युगल सावि रतिरङ्ग । 
आहुपाश लय दिढ कय वान्हिय न कह था मनभङ्ग ॥ 
हुआ यदि रुचित बिरोध कमलएखि करिश्र जनु देरि। 
चुम्बन सरसब्रिलोकत भाषण देह प्रवत फेरि ॥ 
रमय शरद समय सुखयामिनि ततय उचित नहि मान । 
एकरदेखरतिंद बुझृधिं रस हपनाथ करि भान ॥४॥ 
अपि च 

रमनि हे परल कौन मोर दोप 

किए नहि नयन हेरि नहि भाषि किए मन उपजल रोष ॥ 
तुझ रुचिबिजित निएखि निजकामिति तुझ अनुचर मोहि जानि। 
कुपित मदन शार इनय सुदिढ कर श्रर्रणअत्रधि धनु तानि ॥ 
रसमय शयन सरस नत्र कॉनन सरल शरद निशि मोहि । 
लगइछ सकल ग्रिरस अति हेरइत अपर सुखाएल तोहि ॥ 
मोर अपराध अधर निज सुन्दारे कोप उपमतम शास । 
परसि तपाविश्च समुचित मानि अपरुव कोप प्रकाश ॥ 
नयन निहादि बचन एक भाषि का अधर रस दान | 
एकरदेशरतिंद युवि रस नाथ कवि भान ॥६॥ 

अपि च 
कुप्ठुदिनि करं निज बदन प्रिकास । 
तुअ गुणनिकरनियम्तरित मधुकर अनुस न पर निरास ॥ 


२ 
१. 
२ 
० 


। | दर्षनाथकाव्यअन्थावलौ [ अङ्क ३ 


दिवस बिगत मेल रजनि उदय देल गगन निशाकर राज । 
उगि गेल उड़गन तइअओ न परसन तुअ मुख भूनल आज ॥ 
परिहरि बेलि चमेलि विपमदल केतकि झुन्दमरन्द । 
हुआ गुण गाबय चौदिश धावय क्तहु न रमय मिलिन्द ॥ 
सुन्दर रूप मन्द मनोहर जगभरि बिदित सुवास । 
करिअ सफल धनि बुमि हृदय गुनि पूरिअ मधुकरआस॥ 
परसनि भय सुख मोन तेआगि्र करु गुनमतिं रस दान। 
एकरदेखरसिंह बुथि रस हर्षनाथ कवि भान ॥७॥ 
राधा--युत्त* तुज्क महुअरत्तणं जदो महुलोहेण यत्थ 
तत्य भसि । श पुणो मे कृष्ठइशिततणं जदो ण मं 
महुअरो अणुसरइ ॥ ( पुनस्सकोपं नेत्रे उन्मील्य ) 
(गीति) 


माघब बूल तोहर सिनेहे । 

जाहि रमनिसङ्घ रइनि गमाओल जाहु अचिर तसुगेहे॥ 
अधुमय वचन .सुनत कें माधव छाडिदेहु गुणगाने । 
सुनिसुनि कपट चरित तुअ सुविदित भरल दुआओ मोरकाने ॥ 
अमजलभरल सकल तन लोचन जागररख्जित शोभे । 
सुखमय शयन सदन तसु चाहय जे तुझ मानस लोमे ॥ 


घुने कुगुदिनीत्नम्‌ , यतो न माँ मधुकरोऽनुसरति । 


] 
मरह तु अङ्ग लपटि निज भूषण छापल रामा । 
[अ तनु आज निरखि श्रवधारल तसु भूषणं अभिरामा ॥ 
रित्र कृपा निज भवन गमन 
नाथ क 
( इत्युत्थाय सख्या सह कान्त 
ष्ण--( सव्यम्‌) वङ्गे प्रकृपिता प्रियतमा । 
वा घृति धारयामि ? को वा 
पारयति ? अबो शारीरः 


काश 


तत्किमत्रालुष्ठेयम्‌ ? 
लोकोतररमशीयां तां बिर 
सौन्द्य्यम्‌ ! तथाहि-7 


कव अपरुय नागरिछपें । 
नि धनि जलदघलित जनि थिररहु तडितसखूपे 
जित वदन मनोहर तापर कुन्तल कुटिल विराजे । 
नुकाएल जनि रज्ञनीकरराजे ॥ 
शि नामितरिल लोचन खञ्जन ग्रासे । 
मुचकवनगिरिनिकट नुकारलि नासागरूड तरासे ॥ 
नूपुर पद्ररागपदशिक्षित ललितनटन खे 
नयनभेद कड पुलक अज्ञमद कनक 
तसु तनु रचल मदन जनिं रसमयं 


|. सतं तय मधुकरत्वमू यतो मधुलोगेन यत्र तम भ्रमण | न |रपतपनिरत संतत रसबखित की विद्द रचत अजाने ॥ 


एहुद्शन डर तिमिर 
चललि रोमात्रलि भुर 


+ 


हुआ दरशन नहि भावे। 


क. ति 
६ हृषंनाथका्यप्रल्थाबली [ गह ६४] माघवानन्दनाटकम ॥ | 


सुन्दर अधर मधुरिमद गुज्लय कटि केदरि मिमाने ।  झपि च 
ब बुझथि रस हपनाथ कि भाने ॥६॥ कि कं आज यतन हम रे तेजि गेलि ब्रजरामा । | 
भतु, कर्तव्यो$्रानुनययतविशेपः ( इति निप्करान्तः ) । | सुखद "न मेल तनि बिनु रे दुखमप परिनामा ॥ 
केतकि कुन्दकमुदरस रे परिमल लय श्रीरे । 
बहय मन्द मलयानिल रे मोर दय शरीरे ॥ 
अलिङुल गान कान दह रे शशिकर तनुतापै । 
चन्दनपरस सुमरि पुन रे मानस मोर कापे ॥ 
जञेदि विधि होर समागम रे तु करिग्र उपाई । 
बॅन करित्र पतन सखि मानिनि रे मोहि देहु मनाई ॥ 
९ ततः प्रविशति ससम्प्रमा विशाखा ) हर्षनाथ कविशेखर रे रसमय इहो माने । 
बिशाखा--अज' कु सिरीकन्हेण फलम्बतलम्भि| एकरदेखरसिंद॒ रस रे बुझ गुणक निधाने ॥१॥ 
भा एसो ह । वा एत्य सिरीकन्दो | विशाखा--जदामशैहं उग्रां करिस्सं । 
हुबिस्पदि | ता एत्थ पा विशामि (इति प्रवेशामभिनयति कवळ कर गच्छामि 
( ततः प्रविशति चिन्तातिमग्रः श्रीक्रप्णः ) | तह रतिं ग्नि (इति 
क्ल y+ दया ) ब्रियि विशाखे! | दशा (परमद ) इमः कमलीवाडिया पतय 
तीय य अस्याः प्रि 0 शि गत 
पाल का आयता ह अही हुबिस्सदि । ता एत्य पदिशामि ( इति प्रवेशममि- 
कय विधेयम्‌ । नपति ) ! 


इति तृतीयोऽङ्कः 


ere 


Ds 


अथ चतुर्थोऽङ्कः 


१ यथामतिवैभबम्‌ उपायं करिष्यामि । 
२ इयं कदलीबाटिका | अत्र प्रियखखी भविष्यति। तदत 


रबिशामि | 


१ अथ खल्ल भीकृष्णेन कदम्बतलमाहूताऽस्मि। एय कदम्ब” 
दृः । तदत्र भीकष्यों भविष्यति । तस्मादन प्रविशानि । 


व.” 


, 
० 
> 
> 
> 
> 
> 


ध हृषंनाथकान्यप्रन्थाबली [ अङ्क ४ 


(ततः प्रदिशति श्रीक्रप्णाव्रवीरणानुतमता सख्या 
ललितया सह राधा ) 
राधा सहि” कश्रवहुब्रिणंशों बि सरीकन्हो मए 
ओहीरिदो ति अहो पमादो ! किं एत्थ करणिज्ज। कई 
पुणो वि समागमो हृविर्सदि ( इत्यचुतापं करोति ) । 
विशाखा--इयं* पिझसही किम्पि मन्तेदि ता लदान्तः 
स्त्रि. भविझ इमाए रहस्समत्त्ण सुणामि ॥ 
(इति तथा करोति ) 
राधा--सखि हे यतन दय करु मोर काजे | 
कोनपरि आज देखग्र ब्रजराजे ॥ 
पीत वसन तलु घन अभिरामे । 
लसय कनक जति शालगरामे ॥ 
सुन्दर वदन नपन अभिरामे | 
खेलय खल्लन पङ्कजधामे ॥ 
कनक मुकुट शिखिपुच्छ बिराजे । 
जनि कश्चनगिरि सुरधुनु राजे ॥ 


१ सलि कृतमहुविनयोऽि भीकृष्णों मयाऽवघी रित इत्यहों प्रमाद! | 
कमच करी यम १ कथं पुनरपि समागमो भविष्यति † 
Ff Nr RR A HN भूर 


we + 


साववानन्दसाटकम्‌ 


राजित कर बिच मुरलि विशाला । 
लसय कमल अनि पंकजनाला ॥ 
रसमय दनाथ कवि गावि। 
एकरदेखरसिंह बुक भवे ॥२॥ 
अपि च 
सुरु सखि ओरे क्रोन दुरितिफल दुर्मति यदुपति, 
कयल अनादर नि्रमति ॥ 
तमि मोहि ओरे एक प्राण छल दुइ तन, संव खन, 
बसल मेद हम निम्न मन ॥ 
विधिवश झोरे यदि म मिलत मुरलीवर) यदुवर, 
दत्र जीर कहि गिरिबर॥ 
उपचरु ओरे मोर अप्रगुन पट पिसरधि, अवधि) 
दिन दिन नेद वढावथि । 
रस बुझे ओरे रसभावक् जन मन दुय, गुणमय, 
इना भन रसमय ॥३॥ 
(इति शिरसि इस्तं निधाय दिरहवेदनाममिनयति) 
ललिता--सहि' समस्ससिदि | 
राघा-( सखेदं ) 


ॐ हपेनाधकाव्यप्रन्यावली | अङ्क ४ अङ्क ४ ] माधवानन्दमाटका। 


एकसरि कौन परि खेपव सरस शरदऋतु आज | 
मदनदहन दह मोर तजु कि करब पहु न समाज ॥ 
पीत्रि कुसुभरस हर्षित युञ्जत अलिं दहृ फान । ता सुणाहि । 
सजल नलिनिदल चानन मोर तनु अनल समान || 
दहओ जानि मोदि एकसरि सौतिसद्ोदर चान । 
जगतग्राण नहि समुचित तोहि मोर हरह परान ॥ 
मनसिज्ञ मोर मन तापय कि कहब परजन दोप । 
केग्र्रो न तसु हित जगभरि जाहि करय बिह रोप ॥ 
बुत पराभव के मोर के मोहि होएत सहाए । 
सकल जगत मोहिं विपरित कतहु न जिनउपाए ॥ 
हर्षनाथ कविशेखर रसमय मन दय गाव । 
गुणमय एकरदे्षरसिह बुक अभिनव भाव ॥४॥ 


कयल रोपकलुखित भन सपहु अनादर भार ॥ 


कुलिशकटोर हृदय मोर तइ न परान भेल ॥ 
हम उठि गेलडु रोप करि मलिन वदन भेल ताइ 
तइओ न घुरि इन हेरल से मोर अन्तर दाह ॥ 
कि कडग अपन मनोदुख अपनहि वु -अनुमानि 
सरसनाइबिरहानछ के सहि शकय सेआनि ॥ 
कि करत सञ्जनसङ्गति सुमति नीति उपदेश | 


राधा--( दगा सच्छा ) क" पिअसही । पिहि हर्षनाथ कविशेखर रसमय मन दय गाव । 
एत्वउ अविशदु मोदी ( इत्युपवेशयाति ) । एकरदेश्वरसिंद रस भावक सरस सुभाव ॥५॥ 
Fl विशाखा-( आत्मगतम्‌) । सच्चं चेञ 
१ एतेन अस्या बचनोरन्यासेन तक्ते उत्करिठता प्रियजीवि । +- ——— 
तत्‌ मुलं चैव कायम्‌ इत्युपतर्पाम्वेनाम्‌ । 
२ कथं द्रियसखी । प्रियसखि अप्रोरविशदु भवती । 


१ किसुदिग्नेब लच्यते भवती ¦ 
२ आत्मनः रुखीजने किमकपनी यम्‌ तच्छुणु । 


७१ 


बिशाखा--किणो' उव्बिग्गाव्य लक्खीअइ भोदी | 
राघा--(मोदे गं) अप्पणो* सहीअऐ कीं ग्रकहणिज्जं 


सुनित्र सुचेतनि सहचरि कि कय निज अविचार । 


बहुविधि बिनति कपल पहु सगर रइनि पिति गेल । 


विशाखा--एदिणा' इमाए अग्रशोतरणणासेख तकी बिह बिपरित झुनिजनहुक उपय कुमति विशेश ॥ 
अइ उकणिठदा पिश्रसदीति वा छुलड चे कज्जंत्ति फेरहिम एहन काव नहि कर सखि तेहन उपाए । 
उतसष्यामि इमं ( इत्युपसर्पति ) | एक मेरि ब्रिनति कथि पढ़ मोर गोरर रहि जाए ॥ 
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हर्षनाथकाव्यग्रन्थावली [अङ्ग ५ 
कञ्जन्ति (प्रकाशम्‌ ) सदि राहिए तुमं विणा सिरी- 
कन्दो वि तुमं विअ बिरहवेग्रणाँ अणुभविग्र विक्खितत 
चित्तव्य भमई ता सुलह तुज्म कजत्ति मन्निआवर्ण 
गदुअ चिट्ट भोदीअहं वि सरी कन्हं तत्थ आणइससं । 


(इति निष्क्रान्ताः सर्मा) 


इति चतुर्थोऽङ्कः 


अथ पञ्चमोऽङ्गं; 


( ततः प्रविशति चिन्ताकुलः श्रीकृष्णः ) 
श्रीक्ृष्णः--( सगतं ) कथमिदानीमपि नागता विशाखा २ 
किमत्र विलम्तकारणम्‌ ? किस कोपयदोन यत्र 
कुत्रापि प्रस्थिता प्रियतमा न मिलिता? कि वा 
१ सत्यं चैतत्‌ तर्कित मया सुलभं कामिति | सखि राधिके त्वां 


विना शरीः दि त्विव विरहवेदनामनुभूय विदितचित्त इय भ्रमति | 
तत्‌ सुलमं तय कार्यम्‌ इति मल्लिकाबमं गत्य! तितु भवती | 


नपि श्रीकृष्ण तत्रानदिष्यामि ॥| 


श्र्क ५] आाधवानन्दनाटकम्‌ ति 


बहुतरयत्नेनाप्यतुनयज्ञाज्लीकरोति ? श्रयया परचित्ता 

जुतापानभिज्ञा विशाखा तदजुनययत्ने शिथिलादरै- 

वास्ते ? किमत्र विधेयं ? (पुनः स्वतः परिक्रम्य दृष्टा 
सह) इवमागतैव । 

९ ततः प्रविशति हृषोत्फुज्ञामानस! विशाखा ) । 
विशाखा--कुशलं' भश्नदों ? 
श्रीकृष्ण/--विशेषतस्तवागमनेन । कथय कि. साधितः 

ममीप्सितम्‌ १ 
बिशाखा--अधः किं। 
श्रीक्ृष्णः--विशेषेण कथय | 
विशाखा--भग्रदोबि* अहिअदरं उव्यिग्गहिश्आ तुज्ककिदे 

अल्लाणं पिञ्मसही राहि स्विते चिट ता 

भक्ति आस्सासणीआ सा | 
अपि च 
माधव ओरे किकहव तहु अपरु गति गुनमति । 
तुअ बिनु लागु विगतमति । 


१ कुशलं भवतः | 

२ य किमू | 

३ भवतोडप्यविकतर॑ उद्विमृदया त्वकृतेऽह्माकं प्रियसखी 
राधिका मङ्चिकावने तिष्ठति | तज्झटित्याश्वासरीया सा | 
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[खा दर्षनाधकाव्यमन्थावली | अङ्क | अङ्क ५] भाघयानन्द्नाटकम्‌ ५ | 


भवत्वरेब मलमे यसी भविष्यति । तद्याबदत़् प्रविशामि । | श्रीक्रष्ण/--( राधाया गुखएक्षमव्य ) | 


(इति प्रवेशममिनयति ) लद्वियोगानलज्बालाप्रतप्तं निजविङ्रम्‌ । 
( ततः प्रविशति शिशिरोपचारव्यग्रहस्तया सख्या अयि चन्द्रानने कान्ते सिञ्च वागसतेन माम्‌ ॥५॥ 
समग्रुपविष्टा राधा ) राधा--( स्वगतं ) कधं) पुर्वं तहा अशाअरं कदुअ दाणि 
राधा--( संस्कृतमाश्रित्य ) धरिट्ववश्नणं भणिदव्वं | ( इति तशय तिष्ठति ) 
ईर्यातिरेकेण मयाऽल्पमत्या आब्यो-- १ 
तिररुतथाढु वदन्नतोऽपि । ॥ 


अलं बिपादेन सरोरुहात्ि 
कृतागसि प्रे यसि युक्त एव । 
कोपः छृतोऽसो बिरतिं प्रयातु 
प्रसीद्‌ मेयं भविताउपराधः ॥६॥ 
राधा--मए* ज्जेव क्रो अबराहो या कथानुणओबि- 
तमं श श्वलोइदो । ता मरिसदु अजउत्तो ( इत्यञ्जलि 
बभाति ) 
श्रीकृष्णु:--( राधामडूमारोप्य) प्रिये | 
तुझ विशलेष परामब सजनी जे किछु उपगत मेल । 
यतनहु कादि न शकि तत सजनीसे सम अव दुर गेल ॥ 


भ्यं तथा मे भविता यथाऽसौ 
पुनः प्रसादाभिश्ुखो दरिः स्यात्‌ ॥४॥ 

श्रीकृष्ण/--(६ष्ठा सहं स्वगत) एषा मग्रे यसी किमपि 
मन्त्रयति | तत्ताबज्ञतान्वरितो भूत्या रहस्यपम्भापणमस्याः 
श्रुण्ञोमि | ( इति तथा करोति ) 

राधा--( पुनरपि ईष्यातिरकेणेत्यादि पठति ) 

श्रोकृष्ण+--( शरुला आत्मगतं ) मन्रिमिच एपेपोःमिं” 
लापः । तदुपसर्पामि ( इत्युपसृत्य प्रकाश ) किमेतत्मलपसि $ 
भलु ममैय तथा भाग्यं भवितेति वक्तव्यम्‌ ( इति राधिकां 
करे गृह्वाति ) । 
राधा--( ससंभ्रमं स्वगतं ) कथं सुदं रहस्समन्त्रणं अज्ञः 

उत्तेण । अटो पमादो ! (इति सलञ्जमधोम्नुखी तिष्टति) 


१ कथं भतं रहस्यमन्तरां आर्यपुत्रेण । अहे प्रमादः ) 


१ कथं पूर्व तथा अतादरं कत्वा इदानीं वैर्यब्चन गणितव्यम्‌ । 
२ मैन इतोऽपराधः यत्कतातुनयोऽपि तन्रावलो कितः । तन्मर्ध- 
त्वार्यपुजः । 
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विधिवश आज देखल हम सजनी पुन परसनमुख तोर । 
लोचनयुगल जुडाएल सजनी तुत्रधुखचानचकोर ॥ 
व्ययो प्रेम नदि विचलय सजनी जश्रो होझ अन्तर दूर । 
गगन जलद लखि हरपय सजनी कानन बसत मयूर ॥ 
जइञ्नओ पिशुन प्रतिरोधक सजनी छुटय न प्रेमक लागि । 
धरिश्र सलिल शतवत्सर सजनी रविमणि तेय न आगि ॥ 
करिअ हृदय मम शीतल सजनी लोचन कमल निद्र । 
सीचिश्च वचन सुधारस सजनी निज अनुचर अवधारि ॥ 
हरिपद पङ्कज मधुकर सजनी हृ्पनाथ का गाव । 
एकरदेखरसिं धुम सजनी रसमय भन दय भाव ॥७॥ 
राधा--( सहे ) पुणोत्रि' बणबरिहाराप उकण्छदि मे रः 
अं | जइ भअदो अलुर्गहेण वसन्त उदू णिअपैहय॑ 
पकइइस्सदि । 
श्रीकण्णः--एमस्तु ( एति पन्तं स्मरांते ) 
[ कतः स्मृतमात्रो असन्तो भगवन्तं बहुमानयन्‌ काः 
ननमवगादमानो निजवेभवं प्रकटीचकार | ] यथा-- 
नवकुन्दकिशुकरुचिरचम्पकमल्लिकावलिमालती । 


लतमधुकनीपनेवारिविकसितललितमाधविकालती ॥ 


१ धुनररि वनबिद्यारायोकठण्ते मम ददयम्‌ । यदि भगवतोऽनु- 
अदेश वसन्वश्रवुनिजमैभवम्‌ प्रकटयिप्यति । 


अङ्क ५] साधवानन्द्नाटकम 


अतिलसत चारुलवङ्गलतिका कर्णिकार सोहापही । 
नववकुलवकहुलनागकेसरसरसजनमन भावही ॥ 
पुन कोकिलाकलमधुपकाकलिकलितकानन शोहही । 
जनि छुसुमसौरममारमन्थरश्रनिल मानस मोही ॥ 
नत्रमलयवातसमिद्धमनसिजद्‌दन युप्रजन होमही । 
निजलाजमानबिवेकपैरज करि पुरोधस सोमही ॥ 
चातुराजवैभवपरमसोभगप्रकट जग जन जञानदी । 
बृषभाजुनन्दिनि निरखि कानन सफल लोचन भानही ॥ 
पुन करति कन्दुक्केलि हर्पित कुपणनेद्द वढावही । 
कवि हर्पनाथ सनाथजीवन युगलप; नन भावद्दी ॥ 
श्रीकृष्ण/--किल्ते भूयः प्रियमुपकरोमि ? 
राधा--आदोबि' बर पिं होइ ? त्म बि इदं होड । 
( संस्कृतमाश्रित्य ) 

धराधरो वतु वारिकाले 

वर्णास्लधर्माभिरता भवन्तु | 

धर्मामियुशा प॒थिवी नरे 

भूयात्‌ सशस्या रसिका रमन्ताम्‌ ॥६॥ 

निजनिज् धरम रमशो सभ लोका 

कबहु न पायो सजत शोका ॥ 


१ अतोऽपि परमं प्रिरम्भबति † तथाऽपि इदम्‌ भवतु । 


[| 


वरिसओं समय सलिल जञलवाहा । 
करं सकल अन प्रे मनिवाहा ॥ 
कविजन काव्य रचओ सानन्दा । 
करओ रसिन वचनविनोदा ॥ 
खलजन राजसदन नहि आवे | 
अलुछन गुणिजन सत्कृत पावे ॥ 
धरणी शस्यभरलि समकाला। 
पालथु धरम धरणि च्षितिपाला ॥ 
हर्षनाथ कवि मन दय गावे । 
एकरदेरसिंह बुक भावे ॥१०॥ 
श्रीक्रष्ण;--एवमस्तु ( इति निष्कान्ताः सर्वे ) ॥ 


इति पञ्चमोऽङ्कः ॥ 


इति श्रीहर्षनाथशर्मबिरचित॑ माधवानन्द्यामः नाटकम्‌ ॥ 


अथ राधाकृष्णमिनलीला 


लम्बोदर गजग्रदन, शशिभूषण पीवरकाय । 
आखुगमन रमणीयतन, हरखुत रहहु सहाय ॥ 
मिथिलाधरणीनाथस्द्रासंदात्मजन्सन! । 
श्री गुणेश्वरसिंहस्प विवेकोदाय्यशालिनः ॥२॥ 
निदेशेन हरेलीला हर्पनाथेन तन्यते । 
अज्जनाथतन्‌ज्ञेन मैथिलेन यथामति ॥३॥ 
शापाऽयसाने श्रीदाम्नः शतसंवत्सरे गते । 
राधया सह संयोगं कतु कृष्णो मनोदधे ॥४॥ 
सिद्धाश्रम गणनायकथाम 

माधव पज्जदशी तिथि आयो-- 

सद्द यादवगश श्याम ॥ 
पुरनर किन्नर सिद्ध आदिगण, 

गणपति पूजन काम | 


१ अजवासिनतंक द्वारा अभिनयार्थ रचय्रिताक श्राज्ञा से भापान्तर 
कयल गेल | 
औश्दिमाथ का 
प्र 
फा० ६ 


[ड़ 


पूजासम्भृति करगहि छायो, 

कियो समा अभिराम । 
जो कोड सुनत होत पुलकित तन, 

चलत सकल जन धाय । 
भनक पढ़ी राधा शाइन में, 

गई अधिक अकुलाय ॥ 
हर्षनाथ हरि मिलन मनोरथ, 

सिन्धु मगन भउ वाम । 
निरखि सखीजन कति विकल मन, 

बचन विरह परिणाम ॥१॥ 

“किर हरि बहुरि दरश ना दोहे" 

अवते भयो त्रिश्वुवन को ठाकुर, 

क्यों करि ब्रज सुषि लीहे । 
अचरज नहि त्यजो हरि ब्रज को, 

श्याम हृदय अति खोटो । 
पिक निज बन्थु काक जन तेजत, 

लगत हृदय नहि चोटो । 
क्याँकरि नृपति सुतःयति रि को, 

चित बसिहों व्रजबाला | 
सचकित त्रजवनिता को चितवत, 

व्यतीत भयो बह्‌ काहा | 


राघाकृष्शमिलनलीला 


अति निज लजात नाहि मन, 

फिर धावत हरि ओरे। 
इनाथ धैरज धरु राधे, 

मिलि नन्दकिशोरे ॥२॥ 


हरि त्रिनु या त्रज की गति केसी । 


भूपणयसन भरी सुन्दर तनु होत जीव बिजु जैसी | 

तज्ञ निज काज ध्यान हरि बैठत रहत निचल सब ऐसो | 
योग अङ्ग यम आदि समापिश्च आत्मलाम जस जेसो । 

कब वह समय बहुरि पुन होइ इन्दावन हरि ऐहों । 
बंशीवद यमुनातट ठाद बंशी देर सुनेहों । 

चन्द्र किरन मलयानिल चन्दन परस लगे अति फीको । 
भूषण बसन असन विष सम भड भवन बिपिन सबही को। 
पिक कल श्रवन दहत विकसितवन नपनदाह उपजावे । 
विहविंगडे अक्रर क्र.र भड हर्पनाथ कवि गावे ॥२॥ 

सखि मम भई मति अति मन्द्‌ । 

रूर रूप अक्र, आयो ले गयो ब्रज चन्द । 


| पायक नहि पकडि लाई रही क्यों कारे लाज । 


होत अति अनुताप अपनों सुभरि करती आज । 
हम अभागिनि रही निरखति, कदी कछु नहि बात | 
कुलिशतै अति कठिन छाती बिहरि क्यों नदि जात | 


॥ 


होत मन उडि जाँउ कीधों पह्क क्यों नहि पाए । 
हर्षनाथ सनाथ कार्रिदाँ अचिर यादव राए ॥४॥ 


छोक--विल्ोक्योत्कणिटतां राधां रृष्णकृष्णेति भाषिशीम्‌ । 
विदर्थां ललिता प्राद्द वचनं श्रुतिशीतलम्‌ ॥४॥ 


सुन्दरि कछुक सोच मत कीजे । 

यदुनायक सङ्गम परिब्रोधक प्रगट सगुन सुन लीजे । 

वाम नयन फडकत मन हुलसत कुचग्रश्वल भुज डोले । 
मन अनुकूल सुगन्ध प्रन वह काक पुरुष दिस बोले । 
सिद्धाश्रम यदुनायक आयो यह सब तरु सुनि आवे । 
कीधों व्रजजन मिलन कारन मेरे मन यदद मावे । 


बज़जन गमन सुनि तहाँ सतर जहाँ आयो यदुराजा । | 


हर्पनाथ बिह अवसर दीन्हों परिपूरन तुअ काजा ॥४॥ 


कछोक--श्रुत्वा सिद्धाश्रमं पां ऋष्णं सर्वजनेस्सह । 
नन्दादयो ययुस्सर्वे राधिका च सखोइता ॥७॥ ' 
बजबासिजनम्पाप्त॑ शठा श्रीकृष्णवन्नभा | 
रुक्मिणी बचनम्प्राह श्रीरमणं हापसंयुतम्‌ ॥८॥ 


कहीं कओन पृपभान किशोरी । 
समक पड़े मेरे मन तेरो वह रालापन जोडी ॥ 


राधाकृष्णमिलनलीला 


शरदचन्द्र बदनि सगलोचनि नीलवसन तनगोरी । 
जलद निकट दामिनि पर हिपमकर मएडल खञ्जन जोडी ॥ 
मलय पवन वद्धि मदनानल शशि उपदेशित आमा । 
लाज हवन कारे चली भइन तें तुअ मुख दुरशन कामा ॥ 
बाल्ापन जेहि साथ गमायो ग्रुदित दिवस निशि सारी । 
नाथ निकटहिसों आयो अब चितत्रह्ुु निज प्यारी ॥६॥ 
छोक--निवार्य्य रचकन्देदी वयस्पाभिस्खरान्विता । 
प्रथमस्पूज्ञ्यामास राधिका गणनायकम्‌ ॥&॥ 


अय जय गिरिजा तनय गणेशा | 
हुआ समरन सब मिद्य कलेशा ॥ 
गजवदन सुरेशा । 
लम्बोदर हिमकर घर शीला ॥ 
वेदयाहु बर मूपफगामी । 
विज्निनाशन त्रिभुवन स्वामी ॥ 
पीवर तलुधारी । 
खव्बरूप सेवक हितकारी ॥ 
त्रक्षतेजमय मङ्गलथामा । 

हर्पनाथ परिपूरहु कामा ॥»॥ 


विप्रजमायों राधिका करि पूजन मन. लाय । 
गणनायक गिरजातनप कह्यो बचत हरपाय ॥१०॥ 


एकरदन 


रक्तवरन 


| ई 


छोक--तथ पूजा जगन्मातल्लोके शिक्षाकरी शुभे | 


ब्रह्मस्वरूपा भवती कृष्णव्त/स्थलस्थिता ॥११॥ 


बट तट सुर नर छुनि निकट रक्षक भापत जाए | 
गणपति पूजन की कथा अन्तर अति अजुलाए ॥१२॥ 
चतुरानन हरि शेश महेशा। 
सुर छुनि नर पति देश विदेशा ॥ 
सुरकामिनि नूप कामिनि कोरी | 
करि अवद्देशन गोपकिशोरी ॥ 
सखी सहित रक्षक विनिवारी । 
गणपतिपूजन कर बजनारी ॥ 
अति अनुचित यह बिषय नवीना । 
निरखि आय विनिवेद्न कीना ॥ 


इ्पनाथ जड्मति की जाने। 
ब्रह्मरूप घ्रजनागरि माने ॥८॥ 


दूत वचन सुनि सिद्धगण, मुनि सुरगण हँसि दीन ॥ 
तब दिलि मिलि सत्र जायकें | क्रम ते पूजा कीन ॥१३॥ 


कद्दति वचन हिम धल कुमारी | 
करि अङ्कम राधा सुकुमारी ॥ 


राधाशष्णमिलनलीला 


दीन्हो शाप भक्त श्रीदामा । 

ताको अन्त भयो परिनामा॥ 
मम बर पाय काहु हरिसङ्गा । 

निज अभिलाप मनोभत्र रङ्गा ॥ 
तुझ यदुपति नहि करहुँ वियोगा । 

शशि चन्द्राय सम संयोगा ॥ 
जो जन तुत मम भेद देखावे । 

सो जन परम नरक फल पावे ॥ 
गिरिजा वचन विनोदित राधा । 

मेटहू हर्पनाथ भवबाधा ॥६॥ 


गोपीजन गिरिजा बचन राधा तनु मृङ्गार । 
भरे मोद ब्रिकपित बदन कीन्हो विविध पकार ॥१४॥ 
भयो ललित राधा तनु भासा । 
सिद्धालय अद्भुत परगासा ॥ 
अचरज मनो अमर नर नारी | 
तब समाय कहो गिरधारी ॥ 
श्री दामा कृत शाप संयोगा- | 
शतवत्सर मम भयो व्रियोगा ॥ 
ब्रिकलि रही राधा दिनराती । 
चीण भई अनुप्म तनुकाँती ॥ 


दिई 


शाप विमोक रूप निज पाई । 

आज प्रकाश कियो अधिकाई ॥ 
सुनि हरि वचन सकल अनधाई । 

राधा चरण प्रेस अधिकाई ॥ 
जाए सकल जन कीन्ह प्रनामा | 

मुरुछि रही भूतल सतमामा ॥ 
अति सुन्दरि जत नारि नत्रीना । 

रतन मुकुर कर श्वास मलीना ॥ 
राधाचरण मरोर शोमे । 

हर्षनाथ मानस अलि लोमे ॥१०॥ 


चतुरानन राधापद पेखी । 

कहो बचन कछु विमल विशेखी ॥ 
कीन्हो वहुतप पुष्कर जाई । 

तुझ पद दरशन तदपि न॑ पाई ॥ 
तब मभवचन बिमल अवगाही । 

कल्य वराइ सिद्धाश्रम मादी ॥ 
होइ हैं मम पद दरशन तोही । 

सो सभ सफल भयो अग्र मोही । 
तब शिर बचन कहो इरखाई । 

भरकर प्रेम हृदय अधिकाई ॥ 


राधाकृष्णमिलनलीला 


सुर धनि सिद्ध योगि मलुध्यावे | 

चार वेद जेहि पार न पावे ॥ 
तसु उर महेँ तुअ सतत निग्रासा | 

कोन विध तुअ धुण करूं प्रकासा ॥ 
कहिँ अनन्त विमल तब वानी | छ 

जेहि सुर नर मुनि वेद न जानी ॥ 
सो हरि सन्तन तु भय माने | 

तुअ महिमा को जड्मति जाने ॥ 
देवी देव सकल शिर नाई। हु 

हृपंनाथ राधागुण गाई ॥११॥ 


बहुत दिवस हरि अन्तर भयो हरि समाज फिर पाए | 
नन्द आदि. ब्रजयासि जन कहि कृष्ण हरखाए ॥१५॥ 


पुरुष जनम बहुब्रध तप कीन्दों | 
ताते तुअ सङ्गति कर लीन्दों ॥ 

कत विध दोष पड़ी व्रजवासी | 
शत वत्सर तेजो. अब्िनाशी ॥ 

तदपि कठोर जीव दहि छ्टो । 
जीवन फल तुत द्रशन लूटो ॥ 

तुअ पद छाँडि जाउँ अर नाही । 
“= राखहु हरिनिज सङ्गह मांदी ॥ 
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तब हरि कदि सुनहूँ अजराई । 

सुनहु बिशेष यशोमति माई ॥ 
अति सुन्दर व्रजभूमि विशाला । 

अजजन सहित बसहुँ कळु काला ॥ 
व्रजजन सहित मुक्ति सालोका | 

दीहो तुअ करिह गतशोका॥ 
दर्षनाथ सुनि यदुपति बानी | 

व्रजजन सकल मनोरथ मानी ॥१२॥ 


यह अवसर हरि वचन ते पावि सकल मनकाम । 
करि पूजन गणनाथ फो गए सकल निज घाम ॥१६॥ 


छोक--अंशेन देवो देवीभीरुक्मिएयाधामिरेव च । 
प्रययौ द्वारकां रम्यां तस्थौ सिद्धाश्रमे स्यम्‌ ॥१७॥ 


दोहा--तब हरि राधा सङ्ग करि कीन्ह कुशल संवाद । 
आलिङ्गन करि मोद मरि तेजो हृदय विपाद ॥१८॥ 
चौपाई 
विहसि वचन इृपभान दुलारी | 
तब पूछति राधा गिरिधारी ॥ 
मङ्गल रूप कद्वत सभ लोका । 
क्यों करि तुअ मन सम्भव शोका ॥ 


राधा कृष्णमिलनलीला 


तद्यपि लोक रीति जग पेपी । 
पूछाँ हरि तुअ कुशल बिदेषी ॥ 
रुक्मिणि नारि रमणरससागर । 
सत्यभामा प्रिया सुन्दर नागर ॥ 
शतबत्सर दिन दिन कर लेखी। 
निज मङ्गल हरि बढ विशेखी ॥ 
कुब्जा सङ्गति श्रति सुख पाई । 
मातुल वध कीन्हों यबुराई॥ 
महाभारत भें सम्मत दीन्हा । 
कुन्ती सुत के सारथ कीन्दा ॥ 
पाएइतनय को विजय सहाई। 
दुष्योधन दल भङ्ग कराई॥ 
कहाँ गई हरि तुझ समताई। 
पक्षपात जग महेँ दरशाई ॥ 
नाथ अनेक पुनिग्न महरानी । 
तामे कामजननि पटरानी ॥ 
जाम्बवती सुन्दारे गुणथाम। । 
परम पिरि सुनिञ्र सतभामा ॥ 
यासु नेहवश जिति बड़ भाई । 
सुरपुर जाए कल्षपतह लाई ॥ 


EE 


सभ में कौन अधिक गुणनारी । 
सत्य कहँ के प्रेम पिशारी ॥ 
या वश हरि विसरे व्रजनारी | 
यह करि विवश भयो सुकुमारी ॥ 
तव ललितादि सखीजन घाई । 
करि रोदन यदुपति सम्झाई || 
है यदुनाथ जिश्राबहुँ राधा । 
क्यो अब दीन्हों दूजो बाधा || 
करूँ करपा मम सखी जिआई । 
इम सभ सकल उलटि बन जाई ।। 
सुधा इषि लखि हरि निज प्यारी । 
चेत कराय दियो गिरिधारी ॥ 
इर्पनाथ राधापुखपेपी । 
भयों सखीजन हर्प बिशेषी ॥१३॥ 
सखी सहित वृषभानकुमारी | 
उत्तर वचन कहो गिरिधारी ॥ 
ब्रपनखा दएइक यन आई | 
राम रूप मम प्रेम जनाई ॥ 
कुन्जा रूप तासु मन कामा | 
पूरन करन गयो ततुधामा ॥ 


राधाकृष्णभिलनलीला 


कंस आदि नरपति तनु जेते। 
देव निहत सुरारिप्र सभ तेते ॥ 
धरनी बिक भई तसु भारा । 
तासु हरन मेरो अवतारा ॥ 
ताते इन्यो सकल नरनाहा। 
कीन्हो धरनि काज निनाद ॥ 
नर नारायण मम रूप दोई | 
तामे नर अर्ज्जुन तन होई ॥ 
सफल करन सावित्री वचना । 
निम्र तनु अ्ज्जुन सारथ रखना ॥ 
मम नहि शत्रु मित्र नहि फोई। 
सुकृत निरत जन मम हित होई ॥ 
निज सेवक जन सदा अधीना । 
उच तिच काज बहुत हम कीना ॥ 
देवशम्मंझत सुरपतिशापा | 
ताते खएज्यो तमु बलदापा॥ 
भक्त शिरोमणि मम श्रीदामा । 
तासु बचत पालन मन कामा ॥ 
शतत्सर तुझ कठिन वियोगा । 
लीन्दो सहि पुन बिह संयोगा ॥ 


[ई हर्पलाधकाव्यग्रन्थावली 


रुकमिनि आदि सकल मम नारी । 

तु मूरति सभ सुनहुँ पियारी ॥ 
तुझ बिच्छेद पलक गम नाहीं। 

कारहुँ विचार देखहुँ भन माहीं ॥ 
हम तें कछुक पड़ी यनि दोशा । 

चमह कृपा कारि तेजहुँ रोशा ॥ 
इपनांथ भन हरि 'उपदेशा । 

भयो सकल मह मोद विशेशा ॥१४॥ 

दोहा 


तब राधा यदुनाथ से कति हृदय अभिलाश । 
बृन्दावन महेँ जायकें करहुँ नाथ फिर रास ॥१६॥ 


राधात्रचन विचारि' तब यदुनन्दन हरखाए ॥ 

निज स्पन्दन गोलोक तै लीन्हों त्वरित मडाए ॥२०॥ 
क्लोक--स्थेन तेन भगवान्‌ पुनश्र न्दावन ययौ । 

तत्र गत्वा निशाकाले बिहार अले स्थले ॥२१॥ 
आनन्द नन्दकिशोर आज ब्रजरास रचो । 


मालति कुन्दर कुमुद परिमललय मलय प्न बह धीर | 
पूरन चन््रक्रिणं चकमक कर बिकसित इज कुटीर ॥ 


रावाकृष्णमिलनलीला ६५ 


पिकडूजित अलिगुझित भूपणतिक्षित चौदिश पूर | 
गाबत गीत मधुर थुनि सखिगश जनम ताप का दूर ॥ 
अलक विरचि शिरसिन्द्र लोचनफञ्जल उरबिच हार । 
घरधरसँ निकसो त्रजवनिता नूपुर कर भँझकार ॥ 
बंशी अधर मुकुट शिर कनी कटितनु ललित त्रिभङ्ग । 
नटवर भेष कियो यढुनन्दुन विहरत राधासङ्ग ॥ 
जपतप नियम करत कत मुनिजन जेहि पद दरशन हेत । 
हर्षनाथ भन जनता को सहज दरश करि लेत ॥२४॥ 


दोहा-नन्द यशोदा आदि सभ त्रजजन लखि यदुनाथ । 
बृन्दावन निज अहार हिलिमिलि भयो सनाथ ॥२२॥ 


इति ध्री राधाकृष्णमिज्ञनलीला सम्पूर्णा ॥ 
॥ ॐ नमो रावाहप्यान्यामू ॥ 


| | 
श्रीवनदुर्गाक 
(१) 


चय जय विन्ध्यनिवासिनि 

तबुरुच निन्दितदामिनि ॥१॥ 
आनन शशधरमएडल 

तीनि नयन श्रुतिकुएडल ॥२॥ 
कनककुशेशय रसन 


वसय निर्केट पश्चान ॥३॥ 
शङ्ख चक्र निरभय बर 

कर थरु शशधरशेखर ॥४॥ 
तुझ पद पङ्कज मधुकर 

इपेनाथ भन करिवर ॥५॥ 


श्रोताराक 
(२) 


जय जय भयहरनि मज्ञू हासिनि, 
मधुदमन कल्ल आसन । 


राघाकुप्णमिशनलीला 


शित्रसेवित पद कमल तारिणी ॥प्रुब॒०॥ 
नवल जलद मञ्ज, भास, 
व्यलित प्रेत भूमित्रात 
मुण्डमाल अति विलास बिपदहारिणी ॥१॥ 
तीन नयन अरु बरन, 
विश्वव्यापि सलिल सरन । 
ललित धत्रल फमल युगल चरणधारिणी ॥ 
लम्ब उद्र खर्व रूप, 
क्वीपि अजीन कटि अनूप । 
चपल रसन विकट दशन दुरितदारिणी ॥२॥ 
मुद्राप्च लसत माथ, 
खङ्ग काति दहिन हाथ । 
बाम झुण्ड कुवल मोलि अन्नोभधारिणी । 
अनत हर्पनाथ नाम, 
जतक नगर नृपति काम । 
पुरिञ्च परम करुणधाम भक्ततारिणी ॥३॥ 


[| उज्फटगीतसंग्रद 


१ (पद) मनि मानिक ग्रुक्ता कत कचन अभरन रे | 
श्री कृष्णजन्मोत्सव जत छल नन्द भवन धन पाओल गुनिजन रे ॥ल०॥ 
सोहर (७०) तुरग गजरथ कनक मानिक रतन झुकता साथ ओ । 
(३) एाबि तटमट गणक चटपट भेल सकल सनाथ ओ ॥५॥ 
(पद) सुरगण सहित पुरन्दर करि शुभडम्बर रे । 
देखन यदुकुल सुन्दर आणल अम्बर रे ॥ल०॥ 
(&०) वरिस सुरगण कुसुए परसन मुदित पुलकित अंग ओ । 
देव दुन्दुभि बाजु अम्बर होत मंगल रङ्ग .ओ ॥६॥ 
(पद) हर्पनाथ मन मनदय हरि परमन भय रे । 
करथु सुपति लच्मीवर जन धन उपचय रे ॥ल०॥ 
(छळ) दर्षनाथ सनाथ करि यदुनाथ त्रिश्ववनधाम ओ । 
पुरधु मिथिला नगर नायक सकल अभिमत काम ओ ॥७॥ 


६६ 


(पद) अविरल जलधर गरत, घनरसं बरिसत रे। 
दाइुल संकुल रभसत, दामिनि चमकत रे ॥ललना॥ 
(छः) तदित चमकत जलद गरजत, बरत दादुल सोर ओ। 
तिमिर सङ्कल करत आइल निशिधभादव घोर ओ ॥१॥ 
(पद) अवतरं देवकिनन्दन जन सुख चन्दन रे । 
सुरनर शुनि कृतवन्दन कंस निन्दत रे ॥ललना॥ 
(छण) अत्रतरल यदुकुल कमल दिनकर सकल जन सुख कन्द ओ 
नन्द नयन चकोर सम्मद पुरन शारद चन्द ओ ॥२॥ 
(दद) अमल कमल दल गञ्जन लोचन सञ्जन रे। 
रिवन आपद मज्ञन जग अनुरख्जन रे ॥ललना॥ उचिती 
(छ) जगतरक्षन बिषदभञ्जत बदनगल्नित चान ओ । € 
नवल जलधर रुचिर तनुपर विजित खगपद मान ओ॥ ३॥ Me 
(पद) नार-डिलाओन दगरिन कतथन पाओल रे । घए RT 
हरपित गोप बधूजन सोहर गाओल रे ॥ललना॥| कोत ह! इला) 
(हर दापे गाएहि नगर नागरि काहिँ सुरनर ज्ञात ओो। इ र हक टी र 
सुनत निल रहत खगमुग छुटत प्ुनिजन ध्यान ग्रो (४॥ खुब-हिनक अभिमान रे ॥२॥ 


ई | 
परय-हिनकःजँओ दोष रे ४ 
. „ऋरि. तकर जनुः रोप रे ॥३॥ 
सहय लाख' अपराध रे 
सुजन नेद नहि बाध रे. ॥४१ 
हर्षपाथ कवि भान रे है 
मिथिलापति रस जान रे ॥५॥ 


030 


देखल सुद्दागिन रामा । 
पूरल लोचनकामा ॥१॥ 


आनन शारदचन्दा । 

लखि प्रनिहुक मतिमन्दा ॥२॥ 
अनुपम भौंह कमाने । 

लोचन बिपमय पाने ॥३॥ 
मधुर सुधारस भासे । 

रसमय वचन बिलासे ॥४॥ 
कुचयुग पङ्कज कांती | 

रोमाब्रलि अलि पाँती ॥५॥ 


उरु कद्लीसम सोहे । 
मन्द्‌ गमन मन मोहे ॥६॥ 


उब्कदगीतसंग्रह 


हपनाथ कवि भाने। 

मिथिलापति रस जाने ॥७॥ 

(६) 

अग्निरत सरस वरिस जलबिन्दु । 

जलधर निकर मगन भेल इन्दु ॥१॥ 
कुन्द कुगुद परिमल लय धीर । 

सरस समय बढ़ मलय समीर ॥२॥ 
नाचत शिखिगन उपवन जाए । 

पढु परदेश मोहि किछु न सो्वाए ॥३॥ 
जे निश पहुँसँग छन सम भान । 

से भेल तनि बरिनु कलप समान ॥४॥ 
एन निढ़र पहु आव न गेद । 

अनुछन मदन दहन दह देह ॥५॥ 
रसमय हर्पनाथ कवि भात! 

नृप लक्ष्मीथवरसिद्द रस जान ॥६॥ 

(७) 

प्रथम समागम जिव मोर काँप । 

जनि सर मदन चढ़ाओल चाप ॥१॥ 
हम न जाएव सखि पुपुरुपपास । 

सुमरि सुमरि हिय र्य तरास ॥२॥ 


[ॐ | 


कमल कली मधुकर अति जोरा | 
हरिपुनु केलि करय निहोरा ॥३॥ 

हपेनाथ सुपुरुप अभिरोप। 
मालति छमिय भमर सम दोष ॥४॥ 

(८) 

समय वसन्त पिझा परदेश । 
असह सह कत बिरह कलेश ॥१॥ 

सुमरि सुमरि पहु रहय न धीर | 
मदत दनद दगध शरीर ॥२॥ 

अलिङुलगुजित इसुमितङुल्ञ। 
लागु नयन जनि पावकणु ॥३॥ 

शीतल पंकज चम्पकमाल | 
हृदय दइय जनि विषधरजाल ॥४॥ 

रसमय हर्षमाथ कमि भान। 
नृप लक्षमीथवरसिंह रस आन ॥५॥ 

(€) 
हम फि कहव सखि तोरा चित चोरा 
आनि मिलाबिश मोरा ॥१॥ 
पहु बिनु चितं नहि थीरे, नहि धीरे 

देह दइ दहिनसमीरे ॥२॥ 


डब्मटगीतसंप्रह 
कओन कुमति मोहि भेला, ब्रिद देला 

पहु विमनस करि लेला ॥३॥ 
जे धनि कर गुरु माने, नहि जाने 

तसु भन मनु कि पखाने ॥४। 
फेरि न कर इह काजे, यदुराजे 

जरो पुनि होएत समाजे ॥४॥ 
है सखि ! कार उपाई, यदुराई 

एक बेरि देहु मनाई ॥६॥ 
हर्षणाथ कपि भाने, परमाने 

रस भावुक रस जाने ॥९॥ 

(७) 

आज देखल एक कामिनि रे, 

नव॒ दामिनि रेह | 
नील बसन लखि अवतर रे, 

जनि जलद सन्देहा ॥ 
तड़ित वेकत दोअ निश्र रुचिरे, 

परगासन कामा । 
तसु तनु लखि लित होय रे 

पुछु पुनु गतथामा ॥ 


| 
विशत गिरिशनयनानल रे, ; 
जनि लज्जित चाने | 
तमु मुख लखि नहि बड़ जन रे, 
सहद निश्च पमाने ॥ 
अमल कमल दुल गक्षन रे, 
लखि नयन ब्रिलासे । 
अनि लज़ित भयः खञ्जन रे, 
कर बिपिन निवासे ॥ 
हृपनाथ कवि शेखर रे, 


रसमय इहो गावे | 


लक्ष्मीश्वरसिंह गुणमय रे, 


डब्केटगीतसंप्रह 


। चरण खत नत्र नू पुर सजनी लागत अति आभेराम । 
| जनि सरसिज्ञ दल खकर सजनी मदकल मानस धाम ॥४॥ 


जगत जननि पद सेवक सजनी हर्पन/थ कवि गार । 


१० 


रसमय लच्मीबरसिह् सजनी चुप बुझु भन दय भाव ॥५॥ 


(१२) 
आय अपाद मदन तन वाढू, 
बरिसत मेघ बिग भेल गाढ़ । 
गरजत घन तन लहरत मोर, 


परदेश शिल्लमह नन्दकिशोर ॥ १॥ 


रहब कोन भाँती आलि हुनि श्यामसुन्दर 
ब्रिनु किछु न सोहाती ॥५्र.०॥ 


सावन सखि सव झुलत हिलोर, 

केलि करहु सखि पिया सँग भोर । 
चुनरि भिजल सखि पहिरु बनाय, 

विरह अधिक तन सहलो न जाय ॥२॥ 

सोचब दिनराती अलि हुनि श्यामसुन्द्र 

बिच किछु न सोद्दाती ॥श्र्‌ ०| 
भादत के घन गरत घोर, 

ब्रज पर छाय घटो चहुँ ओर । 


मनदय बुझ भावे ॥ 

(११) 
तड़ित लता राम सुन्दर सजनी देखल अति अभिराम | 
लोचन जुगल जुड़ाएल सजनी लखि तसु तनु अबुपाम ॥१॥ 
बदन मनोरम राजित सजनी लोचन युगल विशेष । । 
जनि सरसीरुह बैसल सजनी मधुकर युगल सुवेष ॥२॥ 


चललि रोमावलि पिपधरि सजनी लोचन खञ्जन लोभ | 
लखि नासिक पन्नगरिपु सजनी कुच गिरितट अपिशोभ ॥३॥ 


क | 
किङ्गुर निशिदिन बोलत जोर, 

यौन दादुर बोलय मोर ॥३॥ 
मदन मनोरथ माँती अलिहुनि श्यामसुन्दर 

बिज्ञ किछु न सोहाती ॥श्रु.०॥ 
आसिन सखि हे आएल कन्त, 

सुख सर से दुख भय गेल अन्त । 
इपनाथ भन मन में आस, 

प्रीति लगहु हो प्रीतम पास ॥४॥ 
जुड़ाएल छाती अलिहुनि श्यामसुन्दर 

बिजु किछु न सोहाती ॥ध्रू ०॥ 

| कुन्न9 

सखि ! सखि अनुगत भेल क्रतुराजे ॥भ्र्‌,०॥ 
पिक कुल कल अनुरञ्जित नवदल, 

इसुमित उपवन छाज ॥१॥ 
अलि कुल कलित ललित कुसुमाकल, ' 

विलसित वह्ञि अनेके। 
एहन समय पहु परदेस थिर रहु, 

कि कडव तनिक विवेके ॥२॥ 
नृप तनपापति गोपसुता रति, 


करु फोन परियदुवाले । 


उञ्झटगीतसंगह्‌ 


पसुपसुता कृत रहथि तिमिर नित, 

बितित भेल से काले ॥३॥ 
तेजिंगेल यदुपति कयल उचित श्राति, 

असित हृदय धिक रँक | 
कोकिल निज हित अनु दिन परिचित, 

नवद्ल तेजथि काफे ॥४॥ 
धीरज भय रहु अचिर मिलत पहु, 

दोएत विरहआवसाने । 
नृप लच्मीश्वरसिंह बुभथि रस 

हर्षाथ करिं भाने ॥५॥ 


(१४) 


| सि 
सखि सखि कहि क्रोन परकारे । 


पढु परदेश गेल सरस समय मेल हनय मदन दुखारे ॥१॥ 
चान किरन तन दहय समीरन चन्दन चम्पक दामे । 
किकरब के कद विमुख देखि बिह सकल जगत भेल बामे ॥२॥ 
नलिन विजन तन त्रिषम गरल सन श्रुतिदद कोकिल गाने । 
मदन वेदन तन असह सहद कत छन छन निकसत प्राने ॥२॥ 
घेस घय रु अचिर मिलत पहु होयेत विरह अपाने । 
नृप लक्मीश्वरसिह बुथि रस हर्षनाथ कति भाने ॥४॥ 


ह] 


(१५) 


किकडब बुहुक प्रथम अनुरागे । 
प्रथम विलोक अवधि दुटूक मन कत अनुछत रसजागे ॥ १॥ 
इन विषम शर दलित दुहुक तन दुहु मन बसु एक काजे । 
दुहुक मिलित मन र्य सतत छन आंतर भय रह लाते ॥२॥ 
विरह दहन कत विपम पराभव हृदय धरय जत गोई । 
खल्ञरीट चापल मद गज्जन नयन वेकत तत होई ॥३॥ 
मलय पवन शशि किरन सरोरुह परस दुहुक तन डीने | 
असह सहओ कत रहय विकल नित एकओं न अपन अधीने ।।४॥ 
प्रथम वचन मदि कय एकओ नहिं दुहु मन करि अभिमाने। 


जप लक्ष्मीश्वरसिंद वुभाथि रस इर्पनाथ कवि भाने ॥१॥ 
(१६) 


करिश्र न हृदय कठोर । 

अपगुन परिहरि परसनि भयचनि मानिनि पूरिअ अभिमत मोर ॥१॥ 
सरस वसन्त निहारि जगत भरि परिहरि प्रिय जन दोष । 
नागर नागरि रमय रइनि भरि तेहि धनि तेजद न रोप ॥२॥ 
एक बेरि बचन अमिञ्च सम भाषिग्र पिक कुल तेजओ गान । 
सरस बिलास हास परगासिअ श्रमिअ तेजओ अभिमान ॥२॥ 
याचक जन मदि करय विश्ुख धनि मन गुनि घुझिश् सेआनि। 
अधु तेजि मधुकर फिरय कटक डर केतकि काँ थिक हानि !४॥ 


उक्कटगीतसंमह्‌ 


। यामिति ब्रितिगेल भोर समय भेल शात तेजहु धनिमान । 
| ठप लचमीधरपिह बुझथि रस हर्पगाथ कबि भान ॥५॥ 
(१७) 
माधव देखल अपरुप रूपे । 
नील वसनि धनि जलद बलित जनि थिर २ ह तड़ित दरूपे ॥१॥ 
सिन्दुरविन्दु भाल पर तापर रचित चि$र परिपूरे । 
राहुद्शन उर जाए नुकाएल तिमिर निकर जनि बरे ॥२॥ 
| चपर पराग पद शिक्षित ललित नटन श्रुति कुल्ले । 
नयन भेद कह पुलक अंग मह कनक पिद्रेपकपुद्ध ॥३॥ 
| कुच युग कनक कलशा मद गज्जन निरखि उपजु मन शंका । 
तीति भुवन जनि जीति मदन जनि कयल अधोमुख डा ॥४॥ 
तसु तनु रचल मदन अनि रसमय की रस लम्पट चाने | 
जप तप विरत सतत रस वञ्चित की विद रचत अज्ञाने ॥॥॥ 
नत्र पल्लवगज्ञन मनरञ्जन अधर विम्ब निरमाने । 
चप लक्ष्मीथवरसिंद धुकथि रस हर्षनाव कयि भाने ॥६॥ 
| (९८) 
कि वैसलि मुख फेरि ॥ध्रु०॥ 
मुख से चीर दूर करे सुन्दरि हरखि हेर एक बेरि ॥१॥ 
आनन मलिन निष्दारि तोहर धनि घुभय फिरय सत्र हाम । 
तुअ मुख चान चकोर मोर मन क्तहु न कर बिसराम ॥९॥ 


हुँ | १० हर्षनाथकाव्यअन्थाबली 


चान किरन चम्पक दल चन्दन कोकिल पश्चमगान । 
तुझ विगलित भन हेरयित अनुळन लगइछ अनल समान ॥३॥ 
मोर अपराध परल जैँओ सुन्दर किम परितेजद हार । 
आनक दोप आन परि तेजह केक एहुन बिचार ॥४॥ 
यामिन वित गेल भोर समय भेल अत्रहु तेजु धनि मान । 
नृप लच्मीश्वरसिंह बुकथि रस हर्पनाथ कवि भान ॥॥ है 
(१६) ! 
जाइत देखल नवनागरि रे नव्रकाञ्चन रेहा। 
| बिजय मनोरथ रे जनि रचल बिदेद्दा ॥१॥ 
लसत कुटिलकच लोचन रे केकड उपमाने। 
मीन युगल बनसी लय रे वेधल पचाने ॥२॥ 
ललित कोर मुख पंकज रे छवि देत विशेशा | 
जनि पूरन शारद शशि रे दामिनि परिवेशा ॥३॥ ' 
युवजन मानस हाटक रे अनुझेन॑ करचोरी । 
ते” जनि कुच-युग वाहल रे दृढ़ कंचुक डोरी ॥४॥ 
इर्षणाथ मनदय कह रे नागरि अनुपामा | 
पुरुष जनम तप देखल रे लोचन अभिरामा ॥४॥ 


के हर्षनाथकाव्यग्रन्थावली समझा ॥ 


